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प्राथालक वन्य 

 सव्यलमाजी-वन्धु्जौ मे यद ची चरु पडी थी किं अपने व्यि किस्ती एसे मृर-ग्रन्थ की अव- 

= ०३ (५ (५ = ^ ध ष्य # १ भ 
द्यकता हे जिते दय व्रिश्च-दान्ति क स्थायी उपाथ-ख्प सम्पूण र्ट, सम्प्रदायो ओर जातियों मे 
सस्कतिक देक्य स्थपित करे के तीको को अच्छी तरह समन्ञने अर मनन करने के स्थि भगवान 
सव्य का प्रामाणिक सन्द कह सकं । 


जवं प्रेमधम का प्रचार करता हया पहिदवाडाः पर्चा तवर वरहो के अध्यक्न ने एक मनेोरञ्जकः 
वात नाई, बेटे --“अनिकर सम्प्रदार्यो के वन्धु हमै कहते हँ भि ^ यह कैप सलसमाज है १ जिस का 
छ जडमृल ही नदी, विना हयी जट्-मूट्वाटा यद कौनक्ता राड्‌ १› तव साहव | हम उल्टा-सीधा यदहं 
त्र्‌ तोदे दिया करतेदहि ति 'अमर-व्ट का जड नरह इृआ करती प्ररन्तु हमको सी अनेक वार्‌ 
मे व्रिचार्‌ उन्न हृष्‌ है कि एक व्रि्वनान्य सर्वापयोगी ध्-रस् की आवदयकता अवद्य है 1 


;३ 


{91 


€ 
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यह्‌ वात सुनकर मैने कहा कि, --शसुन्देखः के अको म सत्यसमाज का इतना साहित्य निकक 
है कि यद्धि उसे एक स्थान पर एकत्र किया जायते किसी मी महादाघ्र सेकम नदी ह्येगा ओर 
यह आप्‌ शीत्रहीदरखैगे क्रि आपके इस सलयक्तमाज-रूषी उपवन कै स्थि उस संपूण सामग्री को पीस 
कर्‌-- कूट-छन कर एेसा सत्यामरृन तय्यार्‌ किया जनि वाखा है जिससे तमाम व्रक्षो को संजीवन, 
सिंचन ओर प्रगति मिटे |; 


५ 


[(५।५ 


नुका 


मेने वधी आकर पृथ्यवर पिताजी से प्राना की किवे सव्यसमाज के ग॑मीर, विस्तृत ओर ठेस सल- 
सन्देशो को व्यवर्धत ओर्‌ श्रलल-वद्र. वनाकर देसे उदार, सवेव्यापक पारिभापिक शब्दो म ढाछ दें 
जि्तके आवार प्र स्तर्‌ वुय--युग तक वास्तविक सुख जर्‌ शान्ति के असख सम को न भूर सके । 


वरौ क्या द्वेर्‌ थी १-- तुरन्त काम शुर कर दिया गया आर्‌ आज आपके सामने उस मानव- 
वर्म-रास्र क। यह पहा काण्ड मौनूद्ध है जिसमे अपने जीवन के अनुभव-कोष का आधार ठेकर 
विश्व-दित प्र्‌ दष्ट रखते हुए प्रेम-धमे का देता मौलिक विवेचन किया गया है ज सम्पूर्ण धर्मोका मूढ 
कटा जा सकता है । इस प्रनधरज मे अन्य श्लौ का उपयोगतो उतना द्यी इञ है जितना 
अखि! के व्यि अञ्जन का होता हैः---- 


[र ¢ ५/८ भढ क 
अनुभव ओर्‌ तक दो अखि, अञ्जन सरि बद्‌" 
दास्य इस पंक्ति का निर्दोष उदाहरण है । मानव-जाति को अपना आदद निशित 


करने क [ल्ये) विश्च-मानव कर जीवन-रहस्य को समञ्चने कै [घ अप्‌ उपक अनुर्‌ आचरण करन 


क द पक अप्ताधरणि मासक द्रष्ट प्राप्त करनाद्यी तो हरएक मजहवके अनुयायी को इस दार 
का नियमित रूप मरे मनन-पर्वक स्वाध्याय करना चाष्धियि | 


( “ ) 


विषय-सूची ध्यान से पटने प्रर अपरो शह साक माटूमदहौ जायगा करिद्प्प्रन्धमे अद्र 
मानव-जीवन की कितनी ही जय्लि समस्याओं को सुख्मति हण गर्मार्‌ से गंमीर्‌ विपयको भी किलने 
सुन्दर, सरस; युक्तियुक्त; संक्षिप्त ओर सीधे-साधे नवीन पारिभाप्रिकि राव्दामे यष्ट फिया गवा 
है जो अन्य शाख मे अपको कचित्‌ ही दिलाई दमा | 

यपि इस महाश्चा का अवतरण सवयसमाज कै स्थि हुआ प्रिर भी स्सका खमते 
संसार को मिलनेवाला हे । आप जानते है किं संसारके स्वेष्छृ्ट ग्रपत्न का नाम सर्गारध प्रषल ह 
कारण कि सम्राट्‌ भगीरथ गंगा-सपीली सुरसरि को अपने पूर्वन -सगर्-पुत्रौ के उद्धार धोर्‌ 
परिश्रम से हमरे वीच छपे है-प्रसनतु उन सगद्युत्रौ का उद्वार्‌ इजा या न्ह यह तो मगान भूतमा 
ही जानते ह लेकिन उपस गेगात्रतरण से आज हप ज्रितन। सभ मिलता है यड अप प्रक्ष देख रदे है। 
उसी प्रकार इस सत्यागरतप्रव्रहिनी पवित्र गंगा से सत्यस्तमाज का उद्धारहो चहिनदहोप्र एक दिन 
दसा अवदय आयगा जव संपूण ` विश्च-मानव कौ इस प्रवित्र तशर मै स्नान किय विना अपना जीवन 
अधूर-सायायो किये किर्विक्रतेव्यविनृद्-पा ठगने रगा |, 


इस शाख के टो काण्ड आर्‌ निकठेगे जिनका नाम आचारकाण्ड ओर व्यवहार-काण्ड होगा | 
इस प्रकार यह शाख इनिया के ध्य एक असाधारण मानव-ध-शास्र वन जायगा | 
इसके नियम्ति मननपूवकं स्वाध्याय करनेवाले प्राक एवः रेसी खासन मौटिक ओर सम-मागी 
दृष्टि पयैगे जिसके द्वारा वे हरएक स्थान की हर एक वस्तु के। हर एक समय यथाव्ित खूप मे दख सक 
मनुष्य के मानस का यहं स्वमवहै कि वह कल्याण-कारी समन्नकर जिस तत्र को प्रचण्ड 
प्रयत्न से ग्रहण कर पातादहै स्स दी सुन्दर समन्नकर्‌ सहज ही लीकार कर केता है| 
मुञ्च यह लिखने हुए सव से अधिक हष होता है कि यह महासास्र इक्ी उदेश्य को सामने रम्ब 
वर्‌ प्रकरित किया गया दहै कि प्रत्येक श्रेयस्कारी तत्व मनुष्य के मानसं को प्रिय, सुन्दर या सुख 
देनेवाछा प्रतीत होने र्ग जाय ताकि सत्र छोग सरलतःपूवेर, आनन्द के साथ उसक्रा आचरण कर सके । 
अंतमे यह विश्वास-पूवक कहता ह कि यदि रिक्षण-संस्थाओं कै सेचाल्क इस प्रेय का 
शरद्धा के साथ साध्याय करणे तो वे सम्प्रदायिक विष सै शून्य सम-भावी धार्मिक रिष्षाके च्थि इषे 
एक मात्र पाट्य-म्न्य बनाने के स्थि तुरन्त दलायित हो उरग | 


[ कष 


आदा है कि गुण-ग्राही पाठक हमर इस सवौपयोगी महानू-अनोखे श्रयत की काफी कृद्र करगे । 


२७-- १- १९.४० विन।त---- क 
सत्याम, बधो . . छरजचन्द्‌ सल्यपरम 


[सी. पी] ५ 


विपय--ष्ची-- 


पाहिला अध्ययः = - सत्यदषटि - प. १ पे १८ 


भगवान सत्य | सत्यदर्दान की तीन वर्ति--निग्यक्षता, परीक्षकता, समन्वय-रीकता । कारमोह 
स्वधमोद, प्राचीतताकाः मोह, नर्वानताका मोह, प्राचीनता के मोह से विचारसव्य का विरोध ओर 
्रतक्ष सत्य पर उपेक्षा । परीक्षकता, उस के स्यि तीन वति--वुद्धिमत्ता, अदीनता, प्रमाणज्नान । 
वलपरीधा अवस्ठपरक्षा, मधपरीश्षा अममपरीक्षा। साल का_ उपयोग, अनुमव की दुहाई प्रयश्च का 
उपयोग, तै का स्थान । दो तरह का समन्वय-आलङ्कारिकि, पारिघितिक । आज्ङ्कार्कि के दो 
मेद-उपप्र्न ओर अनुपप | 


(~ 


दद अव्यथः ~ ध्येय - पृ. १९ ३२ 


जीवन का ध्येय दुख । अन्य ध्य्यो कीं आसेचना । सुखका व्यापक अथं | आस्रं ध्येय की 
विवेचना, उस मे दो आपत्तिर्यौ-अथं की अनिधितता ओर जिज्ञासा की अद्यान्ति । अधिक सुखका निर्णय | 


तखरः ऊच्च  - मागि - पृ. ३३ से ४७ 


दुःख-विचार । दुःख के भेद-राररिक मानक्तिक । शारीरिक दुःखके छः मेद-आधात, 
प्रतिविपय, अविषय; रग, रोध; अतिश्रम | मानसिक्र दुःखके र्पौच मेद्-इष्टायोग, अनिष्योग, लाघव, 
व्यग्रता; सहवेदन । सुख्रैवार--घुखके छः भेद्‌-ग्रेमानन्द, जीवनानन्द्‌, विषयानन्द) महत्वानन्द, 
मोक्षानन्द, रोद्रानन्द्‌ | उपायविचार--दुःखो के तीन द्वार्‌, प्रकृतिद्ार, परातर, स्वासद्रार । दुःखनिरोध 
क पोच उपाय-सदिष्णुता; रोध; चिकित्सा, प्रेम ओर दंड । मह के अधिकार्‌ विभव आदि १४ भदे | 


~ धुः उकः 8; क ०० व 
चच उङच्यय ~ पर्ष्- पृ. ४८ सं ६ 
चार्‌ योग । भक्तियोग | सक्ते के तीन स्य-ज्नानभाक्ते, स्वाधमक्ति, अन्धभक्ति ! पषिटी उपरदिय । 


सन्यासयोग, सारस्वतयोगः कमयोग, पररा मनेदत्ति अपरा मनोढ्ति (-योगी की प्रशामनोचत्ति के तीन चिह 
न्यायव्रिनय, वि्परतवत्‌ व्यवहार, पापीपायमेद्‌ | चाये योगो की मनोबुद्धि-निमित्तता | 


(४) 
चत्व अध्ययः - टक्षणदणि - प्र, ६५ से १४० 


योगी के पोच चिहु--विवेक, घभेसमभाव, जातिस्तममाव, व्यक्तिसमभाव, अवस्थासममाव । 
सिद्धयोगी, साधकयोगी, साधकयोमी के तीन मेद--ख्वसाधक, असाधक, वहुसाधक | विवेक के 
दरा चार मूढताओं का व्याग---गुरुभूढता, शाखमूदता, देवमूढता, लेकग्रदता । युर कौ तीन प्रेणिर्यो- 
घगुरु, संघु, विश्वगुर्‌ । कुगुरु, शब्दमापा, मोनमापा । वेष, पद, व्यथक्रिया, व्यर्थविया ये चार्‌ 
गुरुत्व के चि नही है । गुरु की जरूरत किसे नदीं है £ गुरुडम या गुरु-वाद का पट्हिर । गुर की 
परीक्षा । | ६५ से ७३ । 


ालमृदता । पोच कारणों स शास्र-परोक्षा की जरूरत--गुरुपरोक्षता, परिधितिपछि्तन, 
राब्दपरितन, अथेपरितेन, अविकास । परीक्षामे स्वत्वमोहः प्राचीनतागह; साषामेह अ।र वेषमोह का 
त्याग, उस मे तान वात्तो का विचार---क््तु का मूल्य, परीक्षा की सुसम्भावना की मात्रा, परीक्षान 
कलने से कामहानि की मर्यादा | ( ७३ से ७६ तक 


देवभूदता । गुणदेव, वयक्तिदेव ! पच प्रवर वी देवधृढता-देवभ्रम, रूपभ्नम, कुयाचना, दुरस्परस्ना, 
परनिन्दा । देवधरम म मूर्तिपूजा का विचार । लोकमूटुता, लोकाचार का विचार । ७६ सेर्‌ 


धर्म-सममाव । तीन तरह का समभाव--भक्तिमय, उवेक्षामय, धृणामय । तरतमता का माव दों 
तरह का~वैकासिक ओर भ्रमजन्य । धर्मसस्यापको का आदर करने के तीन अनिवाधथ कारण-- परि 
स्थितिकः महत्ता, सामहिक कतक्गता, बन्धु-पूञज्य-समादर । व्यक्तिदेवो की तीन श्रेणि्यौ-उपयुक्त, उपयुक्त- 
प्राय, ईषदुपयुक्त । मुर्धर्मं ओर सम्प्रदाय का भेद । धैमे म्रम होने के पौीच कारण--धर्मशाल्ल के 
स्थान का श्रम, पिर्वन पर्‌ उपेक्षा, दृष्टि की विकर्ता, अनुदारता के संस्कार, स॒धैन्नता की अक्षगत 
मान्यता । पुमदाघ् का स्थान । ईशछरवाद, आसवाद, सवेज्नवाद, सुक्तिवाद, दैताद्रैत, निव्यानित्य प्र 
विचार । प्रखितेन पर उपेक्षा आदि का विवेचन । पु. ८२ से १०१ तके । 


जातिसमंमाव-- मल मे मनुष्य-जाति कौ एकता कौ सर्वेसम्मत-मान्यता, जति-कल्पना से आठ 
हानियों । वणमेद विचार । राष्ट्‌-मेद विचार, सस्ति ' ओर सभ्यता । वृत्तिमेद विचार । दूआष्टूत विचार । 
उपजाति कल्पना |` ' ` | प्र. १०१ से १२२ तक 


व्यक्ति-समभाव. | इसके ल्ि दो तरह की भावना--स्ोपमता ओर विकरिश्यता ¡ अवस्था-सम- 
भाव । यह तीन तरह का--साचिक, राजस, तामस । साचिक मभाव कौ नाय्य; क्षणिकत्व, खघ, 
महच्च, अचृणल्, करमण्य, अद्वैत आदि मावनार्पँ । | प. १२३ स १३२ तक। 


योगी की तीन लन्धिर्यो -- विघव्रिजय, निभयतता, अकषायता । चार तरह का विघ्रविजय- 
विपत्‌, विरोध, उपेक्षा, प्रलोभन विजय । तीन प्रकार के भय--भक्तिमय, विरक्तिमय, अपायमय । निभ्- 
यतता का स्वरूप । मयके दसमेद-मोग, विधोगः संयोग, रोग, मरण, अगौरव, अपया, अत्ताधन, परिश्रम, 
अज्ञात । अक्षायता का ख्प | १३२ से १४० तक 


(८) 


ह करदाः ऊध्यःपयः ~ जीवनहष्टि- पृ. १४१ मे २११ 


४ 


जीवाथजीथन ८ बर्ह मेद) वर्म-अ्थ-काम-मेोश्च इन चाग जीवार्थी का छद्प । वरह 


मेदा का स्वच्य | १४१ से १४९ तक्‌ | 
२ क्तजीवन-[ ग्यारह भद ] भयमक्त) आतेक-क्त आदि. म्यारद प्रकार के मक्त | दः 
जघन्य, द मध्यम, तीन उत्तम | पृ. १४९ से ११५५ तक 
२ व्रयोलीवन्‌ -[ आठ मेद } गभ जीवन [ जड ] वारछ-जीवन [ आनन्दी ] आदि आटः 
दा का स्वच््प | प. १८५६ से १६१ तक 


¢ ~+ (५ * स = ८ 
£ कतेव्यजीवन-( छः भद ) सुप्त; जाग्रत, उत्थित; सखन, योगी | प्र. १६२ स १६६ तक 
0. (^, ए 9 र्थ 4. 

“= अथजीवन-[ छः यद्‌ ] व्यथख्या्ीन्ध, स्वा्थीन्ध, खाथप्रघान, समलार्थी, पराधप्रधानः 
विदितार्था | ठौ जघन्य, दा मध्यम, दो उत्तम | र्दी क्र चार्‌ मेद्-सुप्रीतिका; रैक्षणिकी, विरो- 
धिनी, रद्रिणी | पृ. १६७ से १७१ तक । 

प्रगितजीवन-[ पाच भेद ] न्यथ्ररिति, द॑डप्ररित, स्वाशतरेरित, संस्कास्रेसि अर विवेकःपरेस्ति 

पृ. १७१ से १७९ तक । 


७ छिगजीवन-[ तीन येद }] नपुंसक, एक्टिंग) उभयग । नरनार क्चिर । दोनो का 
वेप र उतसतकी मयादांद्‌ | निवस्ता, मृदुता, मायाचार्‌, भीरुता, विद्स॒ग्रियता, संककचितता,. कख्ड- 
क्ता (= क (नधि € =, ¢ ०३ भ ¢ 
कारिता, परपेक्षता, दानिता, ख्दिप्रियता, क्षु्रकम॑ता, अचय, उपमोग्यता इन तेरह दोप कानारी पर 
आरोप ओर उनका निराकरण } मायाचार्‌ के आठमेद--टनाजनित, रिष्टाचारी, राहस्यिक, तथ्यदोधक 
अआत्मरक्षक, प्रतिवीधक), विनोदी; प्रवच्छक | उभययिमी जीवन | टगिक वष्टि से कुछ महात्मा्भी की 
ञआद्धौचना | १७९. से १८६ तक । 


ष 


८ यल्जीवन- ८ तीन येद्‌ ) दैववादी, देवप्रधघान, यनप्रधान । दैवाद्‌ का खूप । अनीश्वरवादी 
या नालिकामं ीदवेववाद्‌ | दैव ओर्‌ यत्करा श्प । प्रू. १९६ से २०१ तक | 
९ श्ुद्धिजीवन- ( चार भद्‌ ) द्धि के तीन मेद--निच्यञ्यद्वि, अल्पटेपञ्चद्धि, उपयुक्तदयदनि । 
छद्रिजविन के चार्‌ भेद्-अछदः वादयञचद्र, अन्तःदद्ध; उभयञुदध । पर. २०१ समे २०८ तकर 
१० जीवनजीवन- ( दौ ओर पोच मेद ) गत ओर जीवित | ्पौचि मेद्---मृत, पापजीवित, 
नीवित,) दिय्यजीतित, परमर्जापित | पर. २०८ स २०९ तक | 
११ जीवनद्षटि जार दष्टिक्षंड का उपरहार २१० 
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६ भगवान सत्य के चरणों मे ६ 


शन 
भे. 


परम पिता! 


& 


तेरी वक्तु 'तुञ्ची को' अर्पण । 
जो कुछ करता है मेरा, हैतेरीदही क्स्णा काकण] 
तरी वस्तु तुञ्नी को अपण } १॥ 


तीथकर है तीर्थ वनति । 
च, हष 
पेगग्वर्‌ पेगाम सुनते ॥ 
तरी द्यी स्लकी दिखलकर कोद दै अवतार कहते ॥ 
। कते ह सत्स समपण |. 
तेरी वस्तु तज्ञ को अपण. | २]. 


| 


4 नक. 
= त 


6 
ट ५५ 


~ पर यह दीन कर्हीक्याःपये १ . ^`. 
उसकाक्यानजो भेट चदयि॥ 
दिर निचोडकर्‌ ले आया वस, तेरा चरणामृत बन जाये | 
परता रहे इसे जगः क्षणक्षण 1 .. 
-तेरी कृस्तु तक्षी को अपण 1.३ व 


4 9 ४ 


ऊ, 


` ' : तेरा दासः 
' ---दरषारीरांङ सत्यभक्त 


र 992 


नो 9 2० अ 920 


वथ थ नथ न~ 


2 ¢ 


न -“ 


कि का 


ह 


धै ६ १. ©) 


“स © 
ध ण वाशकाष्व ह 


सत्यार्खत 
[पान व्-धर्म-ताघख) 
दृष्टिकांड 
पहिला ऊध्वाप्य { सल्यन्हष्टि } 


परम निरीश्वर का दधर्‌ तृ वीतराग क्राराग। 
वद्धि भावना कामम तृत दै अजदु प्रयाग्‌ ॥ 


भग्र बरद 

सगवान एक अगम अगोचर नच है । उसने 
जगन व्रनाया हिया नर्ह बनाया हि, वह न्यायाधीश 
आर्‌ द्रडदतादह या नरह्‌ यै स॒त्र द द्ानकः प्रद्च 
विवरादापन्न है अर्‌ अधिक उपयोगी भी नदह । प्रर 
सत्य कै स्य मं जा भगवान की मान्यता ह बह उतनी 
विवरादरापन्न नहीं हे जितनी कि उपयागी ह | 

भगवान मानने का मतय्व यही दकि उस्र 
की कृपा स हम मृुख--कल्याण कौ ओर्‌ वहते दँ 
हमरे मनम मदुवुद्धि-कविक जाग्रत दाना द । 
ख्य भगवान ज्ञान मृतिं ओर्‌ कल्याण--घाम हे । 
यह तच निर्विवाद्‌ हप मे स॒घ्य ह। 

सुग्व हमं अक्रारणक नरह मिक सक्ता | 
उसके जाना कारण हं उन्ही मिलेगा | स 
उन्दं दिखाया ओर्‌ प्रण द्रदान के वाद्‌ क्रिया 
अपन आपद्य ही जायगी इृ्रय्यि सव्य-प्रा्ति 
मृख-प्राति है-दःखनिवत्ति दै | 

मदी दखल द उसके दृर्‌ हयौ ननि 
म सत्र सुर [मर जात नाति ह अथवा जादुख व्राहर्‌ 
ट्ट 


[क 
९ श 
त 


1) 


थं 
हि 1 
3 ॥ 


म दिग्वराह दतं अप्रन उपरर अमर्‌ नही ड 


मभरलेनादह 


सदर माग्ते ह| 


सकते । युख प्राप्त दो जाय-दुःख असर्‌ न डाक 
सके यही तो जीवन की पर्णैता है, साथेकता है 
अर यह भगवान सव्यक ददन से ही मिक सकती दै । 


भगव्रान सव्य व्यापक ओर नित्य दै । सप्र 
दाय-घम-मजहव आदि उसके कपडे हं जो वदस्त 
रहत है । अगणित सम्प्रदाय अगभेत शास्र उसके 
एक अरा करे वरावर्‌ मी नही | इस विद्राट विश्व 
केः अनन्त मूतकाट मं अर अनन्त भविप्य काट 
म क्व किम क्रायसे प्राणी की भटद्‌ इई या 
होगी ये अनन्त घटनार्ण कव कद्यं कल्याणमय हैँ 
ओर्‌ कव कहां अकल्पाणमय, इसकी गणना कन 
कार सकता हं १ इस व्रिराद्‌ सव्य कोा-अनन्त सल्य को 
दाव्दौ म याएक जीवन या कु जीवनो के अनुभवे 
म सीमित कर देना समुद्र के समस्त जट का चुल 
। दस अहंकार करै कारग खग 
सत्यमे दर्‌ ही मागते दै ओर्‌ इस प्रकार कन्याण 
विगद्‌ सल के विप्रयमे 
अपर्न। अक्गानना का ठीक ठीक ज्ञान इप विना 
सन्य-प्राप्ति नर्हा होनी-न स॒व्रज्ञता मिख्ती है | 


1 
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तेरा कण पाकर वनते दहै जन स्॒ज्न महान । 
प्रन कमी दहो सकता तरी सीमां का ज्ञान ॥ 

यहां सल का अथं सच वोटना याच्यो 
कार्यो बोलना नहीहे। यह तो व्रिगटू सत्थ 
अनन्त सव्य-मगवान सत्य का व्हुत दीद 
अदाहैया यों कहनां चाहिये क्षै भगवान सत्य 
की सह चरी मगव्रती अर्हिसा का अद्याहं | भग. 
वान के भीतर तोवे सव दृ्टिर्यो, वे सव अनु- 
सव, वे सव तक्रणारप ओर वे सत्र योग आजति 


विने 


जो सख ओर सुख-परथ का प्रत्यक्ष कति हं | 


्रकृति नियमानुसार काम करती हि | काथ 
कारण की प्रसम्परा श्युवहै। हम सत्य को धरखा 
दते काथ कारण की परम्परा कौ धरोखादेगे। 
पर बहतो रुम ह इसल्यि उसक्रा कुष्ट न व्रिग- 
डेगा-हम परिस जायेगे । इसट्पि हम सत्य सम- 
अना चाहिये-सल प्राना चाहिि उक्र 
ददान करना चाहे | 
मगवान सव्यक ददान कर्ने के चि तीन 
वातो कौ आव्स्यकता दै! १-निप्पक्षृता 
२ परीक्षकता ३ समन्वय-र्पैरता | 
१ निप्पश्रृता 
जिस प्रकार एक चित्र के उपर दसरा चित्र 
नरह वनाया जा सकता , अथवा तत्र तक नही 
वनाया जा सकता जव तक नीचे काचिन्न किसी 
दूसरे रगसेदवान द्यः जाय उसी प्रकार्‌ जव 
तक हृदय क्रिंसी पक्ष सरेण दहो तवर तक उस 
पर्‌ सव्य की छाप नही वेट सकती । सनुप्य का 
च्टय दा प्रकारके मोहसरगारहतादै इसल्यि 
सत्य का चित्र उसपर नही बनत्ता । [ क ] कालमोह 
[ ख } स्य्वभोह । इन दोनों प्रकार के मोहो 
कग त्याग करये विना सयक दर्दन नही ह्यो सक्त | 


सत्प्रासृत्‌ 


~ ~ ~ ~~~ ~~ + ~ ~ <~ ~~ ~ ~+ +~ न~~ ~~न 


(कृ) काहू काच्मह द्रा तरह का 
दोता द्‌ एक प्राचीनता का मोद्‌ एक नवीनता 
का मोह । प्राचीनता-मोही उचिनानुचिन का 
विचार नही कयते व्र प्राचीनता देण करर 
किंपरीवातका मान चया कनद | उसन्िि 
सल जव समयानुमार किमी नयेरुूप म थन दं 
तवर उनका अपमान कग्त ह| अर पुराना स्य 
जव व्रिकृत हाक असत्य वन जाता दैतवरमी, 
उसमे चिपट रहते हं | इमे प्रकार वे म्यक 


मोजन नहीं कर्‌ पानि ओर्‌ असन्् का म 
[जोकि णक दिनि मोननथा] दूर्‌ नरह कर्‌ 


९ [4 


प्राति । इसय्यि प्राचीनता क्रा मोह उनक्रे जीवन 
को वर्वाद करदेता ह| 

प्राचीनता के मोह केदो चिन्ह है । पिचार 
सत्यका विराध आर प्रत्यश्--सत्य पर उपक्षा 
या उमर भ्रयापहरण । 


विचारक समान के विकारं 

करते क ्ि या समान 
के कल्याण ठे स्थि समाज सामने नये 
विचार र्ता ह तव प्रा्चनतामाही इम विचार्‌- 
सय का विगत करने क छिश् कमर्‌ कसता ह । 
प्राचीनता का मोही अवसपणवादी होता है] 
वह सोचता है किं “जितना कुट सल्य धा वह 
भृतकाट मे आचुका, हमारे पुरतो को प्राप्तो 
गया अव उस मे कोई सुधार सशोधन या नवी- ` 
नता नहीं आ सकनी 1 यह जगत ध्री भरे 
परतित हो रहा दै आदिः } इन्दी सव बसनाओ 
वो क्रारण वह नवीन ख्पमे अये हृष्‌ व्रिचार- 
सव्य का विरो करता ह । पतन मे सतोष करता 


{~ 


= £ 
जव काह 


कैः) 
को दूर्‌ 
[कत 


है, उन्नति के प्रयत्न को विडम्बना समता है | 


नये विचारक ते कहता ठै (हमारे 
[न 


मूख थे ९ क्या तुम्होर्‌ विना उनका 


पुरखे क्या 
उद्धार नर्हा 


सत्य 


षटि [ ३ 
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हआ क्या तुम उनसे व्टकर्‌ द्ये ? उदी 
कीं जूट्न खाकर तुम पटे हौ अव. उनसे वडा 
वनना चाहते ह, उनकी. भटे निकालते हो ? 


ट 


॥॥ 


यह प्राचीनतामोदी या अव्रसवणवादी यह 
नहीं सोचता किं हमरि पुरो के प्रास जितनी 
नीधी वहतोद्मे म्दीदहीदहै साध द्यी इतने 
समय म जगतनेनो अर ज्ञान कमाया है बह 
मीं प्रजीकेचख्पमदहम मिखादह पसी हास्तम 
अगर हम व्यक्तित्व कीद्ष्टिसेन सही पर ज्ञान- 
भडार कीच्शिसेव्छग्येद्ये तो इसम आश्र 
क्या है १ वच्कि यह स्वाभाविक या आव्रदयक्र ह| 

द्र 


मरी वात यह भी सोचने कीह पि पृवरपुरुप 
हमारी अपेक्षा कितने दही अधिक ज्ञानी क्यान 
दा पर्‌ देशा काट के अनुसार परसि्तन या सुधार 
करने से उनकी अव्रहेटना नदी हाती । अगर्‌ 
आजवेहोति तो व भी व्रतमान देनक्राट के 
अनुसार सुधा( करते | 


तीसरी वात यह दहै कि देदाकाट के अ 
मार्‌ दुधार कृरनेवादा जनसेवक भट द्धी पुरान 


सेगाके दुक्‌ प्राकर पदा हो--मनुप्य वना हो 


पर्‌ जिसप्रकरारचछेटे से वीज अर आसपास 
क कुड क्चर्‌ का पक्र पकं महान वश्ु वन 


जाता ह जिसके फूट सुनेधित ह्यति है, फक रमि 
ठाति हं इम प्रकार उप्तका मूल्य वान सुँ ओर्‌ 
कूटे कचे से कई गुणा हो जाता है उसी प्रकार 
पुन टृ को पराक्रर्‌ मी एक मधारक जन- 
सेवक महासा वन संक्रता है | 

जव हम वाख्कथे तव मौ वाप ने उसं 
प्ररिस्थित्ति के अनुसार च्रे कोट वनवा 
द्विया धाः ग्म क दिनो मे पतला कुत्ती वनवा 
त्रिया था अव उनके मरने कै वाद्‌ जीवन भर्‌ 
दमच्रेयकोट ददी प्रहिने या शीत ऋत्‌ आ जति 


प्रर. भी प्रतद्य कृतौ हयी पिन, अगर कोई हमे 
सलाह दे कषे. समयानुसार पोदाक वद देना 
चाहिये ओर्‌ हम कहँ कि हमि वाप क्या मूं 
थे जिनने यह प्राक वनवादी तो यह हमारा 
पागलपन होगा इसी तर का पागलपन प्राची 
नता-मोद्ी म पाया जाता है| 

घमसंस्थाजंम भी प्रास्म से द्वी असल 
काजो काफी मिश्रण हो जाता है उसका कारण 
जनसाधारण मे फेला हुआ प्रचंड प्राचीनता- 
मोह दै । जव जनता प्राचीनता की छाप कै 
विना किसी सव्यको प्रहण करने को तैयार्‌ नदीं 
होती तव धर्म-संस्ाओं के संचाट्को को उस 
नवीन या सामयिकः सत्यपर्‌ प्राचीनता की छप 
ठ्गाना प्रदती है । इसय्ि प्रसेक धर्म-सस्था के 
सचालक किसीन किसी ख्य मे अपनी वर्म 
सध्या का इतिहास सृष्टि के कस्मित प्रारम्मसे 
यर कसे है इस प्रकार घार्मिक-सल देने के 
च्य उन्ह सिर पर्‌ एतिहासिक असल का वोद 
टादना पडता है | ओर कालयन्तर्‌ मे यह अकघ्य 
घाग्क सव्यक भी दुवा वैस्ता हे प्रर उसका 
उत्तप्दायिल वर्-सस्था के सचाल्को पर्‌ नही 
डाला जा सकता या वहत कम डाय जा सकता 
हं; वास्तविक दोप तो प्राचीनतमो ` जन- 
समाज का है | । 


प्राचीनता-मोहियो का दूसरा चिह है प्रयश्च 
सत्य प्रर उपेक्षा या उसका श्रयोपरहरण । कुछ सत्य- 
जिन्हे प्रायः वेज्ञानिक-सत्य कहा जाता हरसे स्पष्ट 
दति द किउन्ह अस्वीकार नही क्रिया जा सवता। 
उनके विपय मं प्राचीनतामोहौ उयेक्षा करता हे 
आर्‌ जहां उपेक्षा करना असंगत होता ह वहां 


उम नवीन को प्राचीन साव्रित कएने करी चेष 
करके नवीन के श्रेय का अपह्ण कता है | 


४ | 


सत्याग्रत 








अगर किसी ने अनेकान्तवाद या स्याद्राद 
का प्रणयन करके दर्शनों मे समन्वय कर दिया 
तो प्राचीनता-मोही कहेगा ‹ ठंह, इसमे क्या इभा ? 
हम पहिले से जानते थे किं मनुम्य वप की 
अयेक्षात्रेाहि ओर त्रटे कौ अयेक्षा वापहै। 
अनेकान्तवाद ने आखिर किया क्या 

यह प्राचीनता-मोदही यह न समञ्चना चहिगा 
कि वापव्ेटे की सपिक्षता व्यवहार मे रहने पर 
भी इनसे नित्य अनित्य, देत अद्ैत आदि का सम- 
न्वय नही ह्ये पाता था ओर्‌ बेटे का सपेक्षवाद 
इन दार्शनिक समस्याओं को हर नहीं कर्‌ पाता 
था, अनेकान्तवाद ने यही कर दिखाया । परन्तु 
प्राचीनतमो या तो अनेकान्तवाद का विरोध 
करो अथवा व्रिरेध की असफठता पर उसे प्राचीन 
बताकर उसका श्रेय क्ट गे | 


अगर किसी व्िद्रान ने भैतिक जगत्‌ में 
सपिक्षवाद्‌ (6४४) का आविष्कार किया 
ओर क्षेत्र कालको मी सापेक्ष ओर अनिधरित कोटि 
मेडाटदियातो इस सिद्धान्त केः महत््वकोन 
समञ्चकर्‌ या उसकी युक्तिप्रणं आखोचना न करके 
प्राचीनता-पोही कह वैठेगा ‹उंहः इसमे क्या 
दुआ । अनेकान्तवाद हमरे य्ह है ही, सापेक्षवाद 
मे किर रहाक्या एवह दाव्द्‌ की समानता बता 
कर इस विरोप्र आविष्कार के महख को नष्ट कर 
देना चदिगा । अगर किसी विद्वान ने व्रिदयुत की 
किरणो मे शब्द कौ ख्हेर पैदा कर उनको सुनने 
सयक वना दिया तो प्राचीनतमेही इस आश्व्य- 
जनक सत्य प्र्‌ उपेक्षा करके कदेगा-ऊह, इसमे 
क्या हआ { हम पहटे से ही जानते थे किं पुद्गर 
पुद्गल सव एक है । इसय्यि प्रकादा ओर शव्द 
परष्र बदर ग्थे तो इसमे नई व्रातज्या इ 
- दमार्‌ शाखकारो को यह सव माद ध! | 


--~-------~~---~~---------*----- --~----~-----------~--------------~----~--~---~-“ 


अगर्‌ किमी ने वायुयान बनाया तो प्राची- . 
नतामोद्ी को यह सव्र अप्रने शाल्ञों मे दिखाई 
देने स्गेगा | प्राचीनतामोदही सामान्य ओर्‌ वरिरोप 
के मूल्य, महत ओर उपयोगिता का अतर्‌ भख 


(२ 


देता है । 
[५ नकप 


वह यह भूक जाता है कि सं्तारमे पते 
वहत से सिद्धान्त दै जिनका पता मनुप्य नेतभी 
ट्गादलिया थां जव वह पड्ु से मनुष्य वना था, 
परन्तु उस क्षुद्र सामान्य ज्ञान के वाद मनुप्यने 
ज छख करोडों विरोषताओं का ज्ञान कियाद 
उनकी महत्ता उस क्षुद्र सामान्य ज्ञान मे नर्द 
समा जाती । सर विश्वको सदृखूप जान ठेना 
एक वात है ओर उसकी अगणित विदोपता्ओं 
को जानस्ना दूसरी । इन विदोष ज्ञानो की 
उपयोगिता सामान्य ज्ञान से पूणं नहीं हो सकती । 
परन्तु प्राचीनत्ता मोदी अपने प्राचीनता कै मोह के 
कारण सामान्य ज्ञानो को इतना महत्व दे देता ह 
कि विरोषज्ञानो की कीमत ओर्‌ उसका महत 
उक्षके ध्यान मे नही आता । 

प्राचीनता के मोह को अड जमानेके स्यि 
एक वात ओर सहायक हो जातीं है ¦ संसार 
आविष्कार रूप सूर्योदय के प्रहे कल्पनारूपिणी 
उषा का ददन करता है| आज जो आविष्कार 
हो रहे है-मानव समाज के हृदय मे सेकडो वर्ष प्रे 
ही उनकी कल्पनां अड जमा चुकीं थी । जैसे 
मुप्य ने पक्षियो को उडता देख कर मनुष्यो मे 
उड्ने कौ कल्पना की । वह चये तो उड नरह 
सकता था इसरल्यि उसने कल्पना सृष्टि मे पस्य 
की, गरुड आदि परक्षि-वाहनो की, दिव्य ओर यात्रिक 


विमानो की कल्पना की | कल्पना के को लगाम 


तो होनी नही इसल्यि वह॒ मनचाही दौडती है । 
जहां चाह हृ-यदि दसा होता तो कितना अच्छा 


मूत्य-द्ष्टि 


[ााााकावाकाकाकाकाकणकयतवाया क  यिििििकििि 


-..-~---------------------------- 


-~~----~-~~ 


थावरा मनने उसकी पूर्तिकरदीःयेदी मव 
कल्पनर्पिं प्रह तौ अवतारी-पुखपा अर्‌ देवता 
आदि क प्रप्य मं रदी, पदि प्रयःन करत कमते 
मका वमी की तपस्या के वाद मनुप्यन इन्दं 
प्र्यक्षपा च्य | आविप्कारका यह साधारण 
नियम ह कि प्रहे वह कल्पना म आता 

प्रद्धि दनिया केः सामने ग्रत्यक्चदोता हे | आविष्कार 
के दतिदास क साघ्राएण नियम का भट कर 
ग्राचीनता-मो्द कल्पनां को उतिहाम वना टेन 
ह पिरि नर्वानता कै स॒ध्यक्ी अवहटना करताहै। 


ध्राचीनता के मोह मर विचार्‌-मत्य का विगेधध 
करकौ, प्रलश्च-मव्य प्रर उपेक्षा करक या उसका 
श्रयापहग्ण करक, मनप्य अपनी उनतिकाद्रार्‌ वड 
करदताहे । जीवन का चिद दी यह्‌ ट कि 
वृह नये भोजन काग्वरा मकं अग्‌ पुणन भाजन 


योमटकादृग्‌ कर्‌ सक्रं | इनम से अगा एक 
भीक्रियावंददहा जायता मानि ह्य जाती द । 


प्राचीनना-माही इमी तरद मौत क परम प्र्‌ 
जाता ह । नवह नया सल ग्रहण कश्‌ मक्ता 
आम्‌ न पुरान विक्रा क हया सक्ता द | जिम 
समाजमे द्य प्रकार के श्राचीनना-मोदियां की 
परवल्ना रहनी ह उम समाज का परिकासर हं 
न्दी णक जाता क्रन्त उसका जीवन भी मुदि 
[ व््नव्छमतादहं | वर्ह निराया दी छ रहनी 
| किरम कृद्री का ग्रन्ु--दड की अङ्गा सुना 
कर अगा किमी जच्मर्वंद्‌ कर्‌ ध्य जायता 
उसक जीवन कीं घडि्यो जिस प्रकार्‌ निराया 
ओग दुप्व मव्यतीन होगी उसी प्रकरार्‌ प्राची- 
नता-माही समाज क्रा जीवन भीं ह्यगा | वह्‌ अपन 
अव्रमपरण-वाद क कारण परतन कौ आदा च्गाय 
वरदा रगा | दम्प कौ अनि वदत दरग्वक्रर्‌ वह 
उनकी नकट करणा ओम्‌ उनके रपद धिस॒ट्गा 


१ = 





नवीन म अधिकं अवसर का टीका 








परर स्वस्थ मनुप्य की तरह चङ न सकेगा { यह 
प्राचीनता का मोह दस प्रकार मनुष्य को व्रिल- 
कुट अधा अर अकर्मण्य वना देता है| 


प्रार्चनताके मोहको नष्ट कर्‌ ठेनेका 
मतट्व हरएक प्राचीन क्तु को नष्ट कर देना 
नदीं ह-- आवद्यक ओर समशोपयागी तत्व चाहे 
नव्रीन हो या प्राचीन हमं ग्रहण करना चाहिये । 
पिर भीं इतना कहना अआवद्यक है क जहां 
अन्य सव वानं समान हौ ओर्‌ प्राचीन ओर नवीन मे 
सेक्नीषए्क का चुनाव करना दहो तोद 
न्व्रीन को चुनना चाहिये । क्याकि प्राचीन की 
अवेक्षा नवीन मे तीन व्िकञेषतार्दि रहती ह । 


१--नर्वान हमारी वर्तमान परिधिति कै 
निकट हाने से प्राचीन की अपेक्षा हमार परि- 
स्थति करे अघ्रिक अनुकूल होता दे । 

२्‌-यह स्वमावदह क ययो स्यो समय जाता 
ठेव्याव्या मृद्वस्तु विकृत या प्रसिर्चित होती 
जाती ह । इसदिये नवीन की अवेक्षा प्राचीन की 
वक्रेत हने के व्यि समय अध्रिंक-मिख्ता है उम 
यि प्राचीन का अपेक्षा नवीन कुक दद्ध रहता दै 


[1 


२ प्रार्चनक करती का जितना अनुभव 
ओर्‌ साघन-सामग्री पिच्नी है नवीन के क्ती 
¡ उसने कुट अभिक म्रिटनी हे इसद्ियि नवीन 


ट्सफरा यह मत्व नही है 


कि जितना 
नवीन ह सव अच्छाह। तायव हतनाद्यीट किं 
प्राचीन की अपक्षा नवीन को अच्छा हनि 


क अधिक अवसर है| हौ सकता हे कि क्रिसी 
ठीक यापरा 
उप्रयगनदही अर्‌ किसी प्राचीन म कम अव- 


सर कामा उत्त उपग इञा हा इसन 


६ | 


सतयामरन 
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कही कोर प्राचीन नवीन स अच्छा दहो | प्रर्‌ ट 
अच्छेपन का कारण उसकी- प्राचीनता न होगी 
किन्तु अवसर का या प्राप्त-सामग्री का उचिन 
उप्रयोग होगा | 
नवीन म प्राचीन की अपेक्षा ययपि तीन 
विरशेपतार्पि रहती है फिर भी नवीनता कौ सय- 
सल निर्णय की कसौटी न वनाना चाहिये] 
प्राचीनता का मोह जसे सलय-ठसन म वाधक 
है वसे दी नबीनता करा मोह भी सत्यदद्यन 
म बधक ह जाता ह। 
नधीनदहोजनिसैदही कोई चीज्ञ प्राचीन 
से अच्छी नहीदहो जाती । कभी कमी प्राचीन 
विकृत होकर नवीन खूप धारण करता हे } धमे 
केः इतिहास मे देसी बहुत सी वति मिग कि 
जो धर्ममृक मै जच्छरेयेवे प्रष्टि ककृतहो गे | 
प्रर पीरि का व्क्रत नवीनरूप नवीनता के 
कारण अच्छा नहीं हआ | 
कमी कमी मनुष्य करो नवीन सि 
म्ाचीन की ओर जाना पडता ह एसे अव्रसर्‌ प्रर 
नर्वीनता-मोही प्राचीनता से ध्रणा कै कारण 
प्राचीनता कौ ओर नहीं जाना चाहता ] जसे 
वेदिक धमे की आश्रप- व्यवस्था पुरानी चीज दहै 
आज नष्टहो चुकी है, अव करिर कोई उसकी 
स्थापना करना चहि तो प्राचीन होने के कारणदही 
ह असस न ह्य जायगी | 
इसरममेस्याजलकेने की मनाई है प्रर यह 
विधान पुराना पड गया है । अव आज को व्याज 
को बन्द करना चहि तो य प्राचीनता के कारण 
अनुचित नदो जायगा | 
जनियो ओर्‌ वेद्ध ने म॒र्भि-पजा वो त्यवलित 
अर्‌ व्यापक रूप दिया, पि प्धिंस्थति बदल 
जनस उसका विरोध इअ जो क्रि अभी तकः 
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चाद [अत्र करद्‌ उत्को फिर व्वत्रस्ित अर्‌ 
व्यापुकन्लप दनाचाहतो प्राचीनेन केकारणदी 
वह अमन्यन दहा जायगा । 

कमी एकतन्त्र मे प्रजातत्र अर्‌ कमी प्रजा- 
त्र से एकतन्त्र परर आना प्रडता दहे | प्रगरनी 
चीज का प्रनसद्रार दत देखकर नर्चनता-पाही 
का घव्रध्ना न चादिय । प्रार्चन अगर्‌ उपयोगी 
हेतो व्रह नवीनही हे। सुवशा नवीन अमभवहै। 


[४ 


क 


दमकरे अनिरिक्त कु पसे दने कमा 
पुरान नरह पडत । सत्य, अष्िस।, मवा, दान, स्याय 


दमानदारी, विनय, समभाव जर प्रधना आदि पुरन 


सि पुरनि दोक्रमीनयेसे नेय है । इनके 
ग्रगट कम्ने की माप्रा वरद सक्ती ह परं 


गतो सदानयेदहैं। एक समयका साधक क्रिया- 
कांड समय व्रीतने पर निष्प्राणो जाता ह फिर समय 
बदलने प्रर प्राणव्रान क्रियाकांड टना प्रद्ना है । 
इपतन्यि प्राचीनता क समान न्वीनना कीं रवरामारी 
भी दूर करना चाहिये | 


काट -मोह चहि प्राचीनता कादोया नवीनता 
का-सत्यदर्यन मे वाधक है | हमे नय पुग्ने 
का विचार न करके यही देखना चाहिये कि 
कल्याणकर भ्या है? जो कस्याणकर हो उक 
अपनाना चाहिये फिर चाहे वह नशो 
या पुराना । 

(ख ) स्वस्वमोह- सव्य-दशनेच्छुको का 
यह विचार रहता है करि जो सच्चा वह हमार, 
परन्तु स्वत्व-मोद्ी इससे उल्टा होता है । वह कहता 


है जो हमा वह सचा | वल्कि कमी कमी यह मोहं 


इतना प्रवह जाताहि कि नो हमारा बही -सच्वा। 
अपने सिवाय वह दुसरी जगह सच मानता दही 
नहीं | अग्र कभी कीं सव्य दिखाई दिया तो 





सृत्य -दष्टि [ ७ 
वह यह सिद्ध करने की कोटिश कप्ताहिकि क्रिस तरह ते अपनी बात सिद्ध करना चाहत 


| अकः ददके 
वह सुव 


भ 


यह्‌ सव हमार्‌ घर्‌ क्रा चरर हं 
वन्नानिक टेक जो आविष्कार कस्त ठै 
मार्‌ प्रयाम चखाद उन्हे टकर उन न्मौ ने 
आविप्कार्‌ कर्ल्िि दै । वै यहं नदी सोचते 
कि गताब्दि्यो से जिन प्रो कातुम पड रहेहो 
उनम तुम्हे आज तक जिन अव्रिष्कारो की गंध 
तकन आवे दसत को वहां कहाँ से मि गंय? 
णस्लोगों को अगर्‌ यह मानना प्रह कि न्ी 
ग्रह म॒व तुम्हा प्रथा मन्हीहैतोवे उस सव्य 
को मानना अस्वीकार कए दंगे हप प्रकार्‌ यह 
सल्-मोह सत्य -दरटान मे वाधक हौजायगा | 


कुटः छोगां का ख-मोह कुट दूसरे तरह 
क राब्द्‌ा से प्रग्ट दुखा करता है | व कहा क्ते 
देप विज्ञान कौ सव खों माग माःयनाञ का 
सकन करवा ह । व्ह स्वामाविक्रहि कि व्रि्नेप 
आविष्कार सामान्य मान्यता का समर्थन क्‌ पुरं 
वह सकट भ्रमो का उच्छेदन भी कातादै | 
स्वन्व-मोद्यी उच्छदन करौ वात प्रणतो ध्यान नर्द 
देना आर्‌ एकाथ सामान्य करत को प्रकट कर 
वह अपने गीत गनि च्गता हे | उत सव्यस 
प्रमया भक्ति नर्हा होती किन्त अपनी क्व का 
मोह होता दह जाकिं एक तरह मे अहंकार का 
प्रणम का जा सक्ता हे | वह सन्यको सत्य 
समन्न कर्‌ न्दी मानता किन्त अपना समर्धकः 
समञ्ज कर मानता ह । अग्‌ अपना समधरक नदी 
हतो वह मानने को तयार नीद अपने श्रय 
सम््रदाय, मत आदि का मोह भी स्वव-मोह ह 
-जो कि सत्य-ददन म वाध्रक ह | वहत से पंडित 
अथ पिट मान वैत्ते दहै फिर कोपर ओर्‌ व्याकरण 
का कमर्‌ वना वरना क दा्व्टरो से इच्छित अर्भ 


वीचन रदप दै. | कोह भीवक््यहि तरे क्रित 


ह | इस्यि अवस्तर्‌ के विना दी अटंकार, एकाक्षरी- 
कोपर आदि का उपराग कसते है अर सि 
तथा प्रकरण-संगत अध को छट्कर्‌ कुटिकं अर्प 
निकाल कत है | यह मतमोह मी स्वत्वगरोह है | 

वहत से खग ता सि इसीच्यि किसी सत्य 
को अपननि को तैयार न्दी होति कि वह हमर 
नाम का न्दी ह । सव्यसमान के सिद्भन्ता को 
जान कर्‌ वहत टोगो ने उन्हे माना पर्‌ वे इसी- 
व्व्यिप्रगटमे समधनन कर्‌ सके, न उसके 
ग्रचार्‌ मे सहायता कर सके क्रि वे सिद्धान्त उनके 
सम्प्रदाय के नाम प्रन कहेगये ग्रे | वे अपने 
सम्प्रदाय के नम पर कुच दोपोको भी सहेन 
को तैयार ये परन्तु अगर्‌ उनके नाम की कषप 
नदहोतोवेपरपसल मे मी घ्रणाया उपेक्षा 
करने कं तैयार ये | पते लोग सन्य कौ खोज 
नर्द कर्‌ सकते | सव्य के खानी को स्वत्व मोह 
जिनमे नाम-मोह भी कहाजा सकता हैमे दर 
गहना चाहिये । इस प्रकरर दोनो प्रकार कै मेहे 
का त्याग कर्ने मे मनुष्य मे निष्पक्षता वेदा हेती 
दं । भगव्रान सल्य के ददन कै चयि निःपश्वता 
एकः आवद्यक गुण ह | 

२ प्रीक्रकता 

मगवान सन्ध के ददन की योग्यता के द्यि 
दूसरा अविद्यक गुण प्रीक्षक्रता दहै । जो आदमी 
परीक्षक न्ह हे वह सलय के दष्न नही कं 
सकता । वह किंस वात को माने या नमानि 
उमक्रे मत का कुछ मृल्य नही है| तुम यह्‌ क्यो 
मानने हो £ क्योकि हमरे वाप मानते ये स्‌ 
उत्तम कोड जन नदी दवै वाप की मान्यता 
सही क्रिसी व्रात्त को माननेमे मनप्य नेका 
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वो ज्ञान-टाम न दुभा। वप्‌ द्न्दूशधाम। 


हिन्द्र होना सदय) वाप - मुमट्मान या 
सो मुसलमान शना सव्य, व्राप मनुष्य 


शासो मनुष्य होना सल, आर 
तो पर्यु होना सत्य, यह मानव कौ व्रिचारधारा 
नहा है यहतो एक तरह की जद्ता दह | एमी 
जडता के साथ भगवान सघ्यक्रे ददन नर्ही होत । 
उसके लि परीक्षकता चाहिये । ओर परीक्नकता 
के चि तीन वति अवद्य चाहिये- १ बुद्धिमत्ता 
२ अदीनता ३३ प्रमाणज्ञान | 
सुद्धिमत्ता--यह परीक्षक हने 
प्रहिटी वात है | सलयददन करने कै 
व्रद्धिमत्ता की जरूरत है वह उतनी 
हे जितनी छोग समक्षते दै। सलय कैः दीन 
करते की वैद्िक योग्यता प्रायः पसि अस्मी 
आदमियो मे होती ह । यह हो सक्ता हकरं 
त्रे कठिन भापा न समञ्च सक्र, मापा के पंडित 
नहो, उन्हे पारिभाप्रिक दब्धो का ज्ञान नह, 
पर इससे व्रिशेष हनि नही हि । स्य करा टरीन 
कल्याणपथ का ददान है, अगर सरक मापाम 
समञ्चाया जायतो प्रायः हरण्क आदमी को उस 
की मढ बुराई समन्द जा सकती है | अगर्‌ 
उसे समक्ष मे नही आतीतो इसका कारण वद्धि 
का अभाव नही किन्तु उसके कुसंस्कार्‌ है । अगर्‌ 
वुसुस्कार दर्‌ हो जरि, निष्पक्नता आ जाधतो 
विया सम्बन्धी थोडे ही सहयोग मे सनुप्य इतना 
बुद्धिमान हो जातादहे कि ब्रह स्यदर्न कर 
सके । सलनरौन के ट्यि विशाल प्रादिव्य की जूर्त 
नहा ह कन्त प्रात्त-नुद्धे को उपयोगरीरु वननि 
ष जरूस्त € । गहय उपयोगराटता बुद्धिमत्ता है | 


अदीनता -वहन से 
पर्‌ भी एकर 


वरा पटयाहौता 


चि 
स्यि जिस 


सगो म व्रद्धूमन्ता होन 
पष्ट क दीनता रहनी हं जिस 


यर धम ऋद्चास्न करौ रि गुर का परक्षाकरनेमे 
अपन का असमथ समते हं । धरम कर चान 
वरि तौ अमोध्रारण मदस्य य, रासक्रारा का 
परदधिस्य अगाध शा, गृह्देव कौ गर्ता तो अर्खाम 
ट, हम तोवदुन शुद्र, भतस हम म॑ पूर्मं 
केगने की म्या न्य्यिचते द्व? द्मे प्रक्र क 
दीनता सेवे सद्ि-भक्त वन नि है) व्सधियेत्र 
स्ट काददान ना कर्‌ ठनि पर्‌ सन्य कर द्र्न 
नर्हा क्‌ प्रनि। । 

प्रश्-ग्रदतो णक प्रकार का त्रिनयह 
व्रिनय तो आवदयकर गुण दद्म आप्र मत्यदर्मनम 
वाधक क्या स॒मश्षते है 

उत्तर-विनय अर्‌ दीनता मे अन्तर्‌ है। 
पत्रनय युणाद्रयम्‌ अर कृतज्ञता क्रा फट ह 
आग दौनता निवेलता का फल ह । विनर्यौ मनुष्य 
निव्ट्याश्ुद्रमी दा सक्ता परर उसका वरिनय 
निवटता वा क्षुद्रता का परिणाम न होगा । उसम 
निवल्तारहे यान रहै ह गुणानुराग यां कृतक्ञता 
वे कार्ण विनय करणा दही, पर दीन मे गुणानुराग 
सख्य नही है निव्रैरुता मुख्य हे] नित्रटता के 
हटने पर उसकी दीनता हट जायगी | इसन्यि 
त्रिनय कै समान माद्म होने वाटा व्यवहार भी हट 
जायगा | 

शका-ततर तो दीनना को चापद्सी कना 
चाहिये | 

समाधान-दनिता ओर चापद्सी मेभी 
अन्तर ठै, चापल्सीं मे वचना है, दीनता में 
वचना नह्य है । चाप्धमी मे सिर्फ अपना स्वाप 
सिद्ध करनेकेच्थिकिसीकौ सुद करने का 
प्रयत्न किया जता ह ओर ब्यूटी प्रसा भी 
वी जाती है। अगर्‌ प्रदस। सचीमीहो तोमी 
चापू को सल्यसिलयय की परवह नही होती । 


„^ 
सत्प्-द्रष् 
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दीनता पं किसी के। महान्‌ अवदय समज्ञा जति 
ह पर उममेकिमीका खुदा कणं स्वा ध सनिद्रं 
कालस्ता नदी दोती । दीनता पर्मक्षक 


प्रगढ करये म कधा उती 
नाम कापटी अन्तर द | दा 
[कि एक मन॒प्य दीन भी दही अर्‌ चाव्दं नी 


ह्ये । पर्‌ इस्त तो इन दा दयुणा क [नविर्‌त्रता 
ही समञ्चना चा इंम--एकता नद । 
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द्रका-पर वड वटे राखकारा कौ, महापुरूपां 
करी प्रक्षा कीः वराते करना द्वद मह वटीं वात 
ह | अगर मान निया जाय क्रि आजकल णर 
विद्रान दै जा प्रहि के दाका मे भी वडेहे 
ताभी इर णक आदमी तौ वडा नह दा तक्ता 
वह राघो कौ या गुर अद्रि कौ रक्ता 
कस कम 

संमाधान-जिमकी हम परीश्चा करत हं 
उसमे द्मे वडा दोना चाहिये एसा कोड नियम 
नर्य हे | परीक्षादा तर्‌ की होती ह -एक व॒सु 
प्रष्ठा दमग- कऋतेत्व पराघ्ला । वस्तु पदश्षा ¶ 
वस्त क गणागुण काही चार्‌ रहता हे, [का 
व वर्मु्र-अव्ैव का विचार नर्हा गहना । ईस 
परीश्वा भे अपन गुणा क साथ वसतु के गुणी का 
तुन्ना नर्ही करना पडती | मानाः चदि हया 
` आदि की परीक्षा करते समग्र यह तुना का 
विपय नर्हा ह कि प्री्नक गुणा म सनि, चदि 
आद्रि स वडा दव या नी ? इसच्यि 
उम प्रश्ना म परील्य--परीश्वक क वदे छट का 
सवाल दी नहा ह । 

वातलव-पर्शक्षा म एमी तृट्ना हा सकनी ठे । 
पृ कर्लल्--प्रीक्ना भी दा नण कौं 
ठ्न द-णक मभ्र यरीन्ना दमी असच्च पद्तरा। 





मय-परयक्षा बह है जिसमे पर्यश््क के वातल मं 
रसश का कर्म डव जाता ह-छोटा रहता € । 
तमे एक अध्यापक विदा्थी कौ पर्षा स्ता 
तो अध्यापक के कर्मैव म विदार्थी का कत्व 
म्रद जाता हं इव जाता ह । 

अमच्च परीक्षा म यह वात नदी हेती उसम 
पर्यश्चक का कूल प्ररीक्षय से छोटा रहता है 
फिर थी परीश्चकतामे दानि नदी दती । ज॑से 
रसोई वननिवटि न रमाः घवादिष्ट वनाद्‌ कि नर्हा 
दलकी प्ररीक्ना वद मी कर्‌ सकता है जौ रमो 
वनानि क कार्यम व्रिल्कुट अजान दो | 

दसी प्रकार कोई सय ते गर्दभरागमेदी 
यन माताहो प्र्‌ अच्छे से अच्छं गायक की 
प्ररीक्ना कर्‌ सकता दै, स्वय नाचना न जानकर 
भीं च्रल्यकार की परीक्ना कर सकता है, यहां तक 
तरिं रोगी त्रयक का त्रिगवं ज्ञान न रखतेटेण 
ली व्च की परीक्षा कर्‌ सकता हं। 

इक] यह सतच्छ्व नर्ही हं [कै अमग्र-परोश्ना 
म योग्यता की चिच्छुट आवद्यकता नहीं ह, 
उमम कर्मच वल दहीनहो प्रर अनुभव करनं का 
योग्यता अवद्य दह | नेे-रोगी व्यक नट दही 
न ननिपए चिकिसा सअरामदहोराह यानी 
इनना अनुमत्र तौ उत्तम ह्यना दही चाहिधं । दमी 
प्रक्रार्‌ अन्य पर्मक्षायो कीर्मी बातत ह । 

टत प्रकार्‌ अगर्‌ हमे शाखा की या याचल 
वारो कीया गुरुओ की परीक्षा करनाहा नौ यह 
आवदयक न्दी हि कि हम उनसर भीं वड शाञ्च 
कार्‌ या व्रिठान हा । प्रर्‌ यह जानने की भाव्य 
वाता अवदय दहि कि उनक्र उपदेदादि जीवन मेँ 
कितनी दान्ति वदा करते ह, व किनने बुद्धिगत 
हे आदि उसी नाहसमनहम वर्मा की, दाघो की 
ओ दाखकां की परीक्षा कम्‌ सकन ह | 


१० | 


~~ ~~~ -------------------- "~ 


सतयत 


न~ -~--~------------------~ 


यह तो हई सप्रस्ाधारण की वात | परर 
सध्य-खोजी मे यह अव्सपेणवाद नदहोता यं 
ओर मी अच्छ | मचुष्य के हृदय मे जहा यह्‌ 
व्रिधस हज किदहमतो धीरे धी गिरतेजा रे 
हे, पदि टोगो के पास जज्ञान धा वह्‌ हममे 
नदी हि, किसी भी तरह हम उने बद नद 
सकते, तो उसका विकास स्क जाता हे। एव 
पुस्पं के¡ महान पृञ्य प्रमोपकारी मानना उनका 
यदोगान करन-पूजा कए्ना बुए नही ह र्‌ उन्हे 
सन्न मान व्रैठना असत्य है, अनुचित ओर अकन्या- 
णकारी है । मधक्ञता की मान्यता जवर मनम पट 
जाती है तव वह किसी भ्यक्ति मे सवेज्ञता भी 
मान वेठती दै फिर उसके विपथ मे अन्धविश्वास 
जर पक्षपात होना स्राभाविकः है । जहां अन्ध 
वि्ास ओर्‌ पक्षपात है वहां परीश्नकता न्दी आ 
सकती ! किसी व्याक्ते मं असाधारण अनुमव असा- 
धारण वित्ता ओर परोपकारयीख्ता आदि मानन 
मे हानि नही है पर्‌ सधन मानना अनुचित ह । 
चैर, यहां तो इतनी वाती कहना दहे क्ते 
हमे अपने म एसी दीनता न रखना चाहिय जा 
सल्यासद्य-निणय मे हमारी योग्यता कौ प्रगट न 
होने दे | विनय, भक्ति आदि रखते इण भी इस 
प्रकार की अदीनता प्रीक्षकता कर ल्ि आवश्यक हे । 
ग्रमाणज्ञान- परीक्षक होने 
अवद्यकता प्रमाण-ज्ञान कीटहि | वहत से ोग 
परीक्षा करने त्रेस्ते है पर परीक्षा करने के दात्र 
ही उनके टीकर नदी हते इसय्सिं वे परोक्षा क 
सक्ति रुगाकर्‌ भी परीक्षक नहीं वन पति | 
अमुक राख्मेतोयोचिलादहे फिर तुम्हारी बात 
वैसे माने १ अथवा यह वात ग्रयक्न मे द्विती 
नदी फिर कैसे माने 2 अथवातक्रसे क्या होता 
हे १ इस तरह किस प्रमाण की कहा क्या उपयो- 


के च्ियि तीक्तरी 


~~ ~~ -~~~ ~-----~----~~ ---- ¬ --~ -- ~~~ ~~ 
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गिता. ह इसका पता जिन्हे नही चछमाता व्र परीक्षकः 
नही ह्य सकते} इसव्यि हर एकत प्रमाणक 
वछाव्रट आदि जानना आवद्यक्र है । 

साख्चका उपयाग-राख णक उपयोगी 
अगर अव्दियक्र प्रमाण हे पर्‌ पृण विश्चस्र्नाय नदी | 
जसे न्याय्य म गाहो करा स्थान द्यतादह 


वसा ह्य स्के न्यायाख्यम दाख्रका स्यान ह। 


द्रा के व्रचन का यही अघ 
ह क्षि अघरुक व्यक्ति अमुक वरात कहना] पर 
वह आदमी किनना भी पुराना आर महान क्यो 
नहो उसके कहनेसेदही कोई वात सिद्ध न्दी 
हा जाती । इसध्यि शाख किसी वतको सिद्ध 
करते म अक्रम दह । 

परन्तु शाख का अगर्‌ विचछ्रुल 
कियाजायता मव्य की चाज किनि हौ जाती 
है । शाल प्रगितिहातिकः काठसे प्राप्त हृए्‌ अनुभवो 
के रसग्रह कसमानहे | यह हो सक्ता दै किं उनम 
कई अनुभव भ्रमपृणं हं या विक्त ठै परन्तु अगर 
उन अनुभवो पर्‌ व्िच्छुट विचार न किया जाय 
तो मनुप्य मनुष्य कहटने योग्य दही न रहेगा | 
इसय्ि यासा पर उपेक्ष नर्हा कौ जा सक्रती | 
उनपर विचार अथस्य काना चाहिधं | राखि का 
फिमी बात को अ्रमाण मानते सपय ये तीन बाति 
देख छेना चाद्ये | 


उप्रयोग न 


१ वह किसी देर प्रवद प्रमाण [अन्यन्न >. 


तक] से ख्डितन होती हो| 

२ देदाकाट परिध्िति का किधार्‌ करते 
समय सम्मव माटूमदहयो ¦ (बहुत सौ व्रते आज 
समव है पर पुराने समय म स्म्मव नही शरी उस 
समय सिरः कल्पना, आकरक्षा, अतिरायेक्ति आदि 
यै कारण शास्चमेच्खिदौी गहं शी वे आज 
सम्भव होने प्रर भी उव तक्र उनका साधनक कोई 


सत्य-ृषि | १९ 
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~~~ 


प्रव प्रमाण न गिदा तव तक 
मव असम्भव सम्ब जं्विगी ) 

र अहितकर न ह्य | 

जो वाति प्र्यक्ष या अनुमान स मिं 
उनकी वात दृ देवे तो मान्य हं दी, प्रस्तु 
जो प्रश्न, अनुमान स सिद्ध नदी हो सकती वे 
अगर विचार के स्थि हमारे सामन आ जवितो 
हम उक्त तीन वति दष्वटेना चाहिये | 

अदभवकी दुहाई-किसी वात का ममर्धन 
म वहूतसे लोग अनुम की दुहाई दा कसते 
ह । अनुभव एकः प्रवट प्रमाण दै परन्तु कल्पना 
केस्परा को अनम्र कहने का कोई अं नही | 
प्त अनुभव अपने च्यिही उपयोगी हो मक्तेहं 
या अप्रने अनुयापियो के चयि उपयोगी द्य सकने 
है प्रर दुनियाके च्िनर्हीहो सक्ते । फिर भी 
दाच्च की अवक्षा इसका स्थान अधिक ह | 


पृशन नमान 


ध 


जीवन व्यवहार म या मानव-प्रक्रनि कै 
अम्धासमे जौ अनुभव मिलता ह उसका मृल्य 
त अधिक ह । वरहुतस द्ग दमत के व्रिपय 

म “पएमाहनिसेपेमा हयौ जामरगा इम प्रकारं 
म्यी कन्यना सृष्टि कर्‌ उचते ह र्‌ स्म तक 
म कन चग दि पर यह तरक नर्हा टै यह सिर्फ 
कल्प्रना है इका ल्य अ्ुपव की अपेक्षा वदह्रत 


कम दाता ह | अनक प्रकार्‌ के मनप्यास काम 
पर्न म, मानव्र-प्रक्रनि कै अध्यास जा अनु 
भव्‌ मिटना ह ब्रह इन कल्पन।आ मे ब्रत मृल्यवघान 
ह, उमम पर्याप प्रामाणिकता भी ह| पर्‌ ठ्स 
अनुभव मा अपनी अपनी प्रकरति क अनुसार 
कुट भिन्न भिन्न दोहै अर्‌ सव मनुप्यो कौ 
्रकति भी ण्कमी नदी हाती इमाध्यि उसमें श्रायः 
ख्पम ना काद त्रान क्म जां सकनद प्रर 
निश्रनन्परमनहीःपिर्‌ मी दस श्राय." काका 





उपयाग होता ह । दृन्हं उपमान--ग्रमाण कहना 
चाहिय । उग्रमान काथ--क्रारण वा स्वमाव्र का 
निशित मम्बन्ध नरह देता पर अनेक स्थाना की 
मनानता से एक नये स्थानपर्‌ सम्पावना की जाती 
ह | जो व्यवस्था मं-पयाप्त उपयोगी ह । 


ग्रत्युक्च क्म उपयाग्‌-ग्रत्यश्न एक तरह का 
अनुभव ही है पर यां मेने अनुभव इ्द्‌ से एक 
तरह का मानस-्ञान लिय है | जव की प्रत्यक्ष 
शराव्द मे उच्य प्रत्श्च च्य है | अनुभव ओर 
दासन की अपक्षा इस की प्रमाणिकता अधिक 
| प्रर्‌ प्रत्यन्त कै विपय विवादापन वहत कम 
होते है इसय्यि उसकी उपयोगिता कुछ कम द | 
प्र किसी शास्त्र, अनुभव यातव के विपयकी 
जच करने के व्यि इसकी उप्रयोगिता अधिकः 
ह । प्रवता मे यह सर्वश्रष्ट माना जाता है यदपि कभी 
दसकी जच मी दृसरे प्रमाणो से करना पडती है | 

तका स्थान-यह सव॒ से अधिक 
व्यापक आर्‌ प्रव प्रमाण्र ह । तके अतभवाया 
ब्र~गृक्षाक्छ नचड ह | ग्रन्यक्र धमक त[थकर्‌ 
अथवा प्रस्थक क्रान्तिकारी तक्रं क व्रल्पर्‌ ही 
अप्रन विचार जगन्‌ के सामने रखता है | प्रत्यक 
व्यक्ते अपरत क्वन या शाघ्न को अच्छरपनकैः 
व्रिपय म युक्तियुक्तना कौ ही स्य दुह देनादै 
यद्वि व्ह एसा न कर ता अन्धश्रह्वा मे प्रडा हज 
समाज उसकी बात सुनी क्या 

परन्तु उमये वाद उसके अनुयापिओं मे 
यह तकंग्रियता नरह रहती | नतक अगर्‌ अयि 
दृप्‌ या अवशिष्ट विक्रार को दूर्‌ करे तो अनुयायी 
उसक। सदन नदी करते । उनका तर्क प्ररम्पर्‌ा- 
गत वता क समथनमेदही खच होता ह} जव 
वह प्ररम्परागत वाता के समन मे अक्षम रहता 
टे वृह नफ या युक्तियुक्तना कौ निःसारता कीं 


0 





१२ | सत्म्रामृते 
घोपणा करने टगता ह | क नाचना हता ह जव [म्र मानि न श्च 


चना द| 
यह्‌ त्कसेक्याहता हे वद तौ बुद्ध 
का येद नसा वनाथ व्रन जाता ह| मानती 
वुद्धि परिपू वरस्तु न्दी ह] आजं त्कमभेणक 
वात सिदर्‌ हता दै कट वही खडिति द्या जाती 
असी आर द्टुवस्नुना भावना ओर्‌ श्रद्द 
त्की तो मात्रना क्रा दामहि-माव्रना सामिनी द । 
तर्की-रास््री मदीना म उतना काम नरह कर्‌ पराति 
जितना अद्धाद्रुद्िनोम कर्‌ जत्ति दहै या मबु 
श्र जति | तवका या ब्रृद्ध का क्त्र 
सीमित है उसक्रे निर्णय अधिर्‌ है अद्रि |" 
भावना अर्‌ वुद्धि प्राना ही जीवन क्र च्वि 
अति उपयोगी है | दरौनाही अपूर्ण हं जोक 
है उरसि हम काम चलना ह | दां यह्‌ निधित 
हे वि भावना की अपेक्षा वुद्ि व्रिशाट है ओरं 
तथ्यातथ्य निर्णयक कायम माना की अपेक्षा 
वुद्धि मे प्रामाणिकता अधिक है । माचना सन हम 
जितना धौला खति ह वुद्धि से उसमे व्रहुत क 
खति हं | भावना मे हमारी ङ्चछा से अप्रिक 
ओर वतु से कम सम्बन्ध रहताहे बुद्धि या नक्र 
मे इससे उल्टी वात है | माव्रनाके द्वारा वट त्रे 
आस्समान के कटवि मिते रहि जा वस्तु अस 
वहो उस्तकौ भी कल्पना करते रहिये पर्न 
वस्तु की प्राप्ति क समय हमे धोखा ग्वाना पडेगा 
जव कि वुद्धिमे यह व्रात न होगी} उसका 
निर्णय सकारणक है, वहां हेतु है नजा कि कत्तु 
से सम्बन्ध रखता है जव कि मावना वसती 
परवाह नदी करती इसमे प्रोखा खाना प्रता है| 
भावना को स्वामिनौ या साम्राङ्गी समने म 
कोई आपत्ति नही है पर वबरद्धियातर्क कौ दास 
न बनाना चाहिये उसे सत्रीपद्‌ देना चाहिये । 


स्मसक्रा कराम स्वाभी वभ इच्छक अ नुसार्‌ 


यः अनुसार नरह हित क मवयां देना 
द | ह्‌ मानना न मानना माटिकः फः दाथ 
ह | परनन गनाकमा अधिकाम्‌ अश्रि दीनस 
मत्री च विभ्रधना उत्त नही सनि जाती इमच्छि 
निणव करने मे भावना की आप्ता बुधि तं 
अध्रिकः काम कर म्ना दह | हि उम्‌ निणय्‌ 
वो वाथ-परिणन कर्ने म भत्रता दरी अभिक्त उय्‌- 
ग्रोगी ह । जा राजार्मनत्रः कौ यक्ना किया करत) 
ह यह्‌ राव्य व्ररताद उमी प्रकार जिना 


अनुतर 


व्रिना तक कौ अक्छन्ना कनी ह्‌ 
नवित तवाद ततर्‌ तर्न द | ¢ 
ग्रह वान टक क्रि मावरना का अन्ना 


तकःका काम कटिनि अर्‌ मा ह पुर उसके; 
मूल्यमे भी अन्नद | गवना न कन्पना द्मा 
शरो दही समयम व्रह्मा का अन्न पादि, उनम 


सुय क्यु रष, सारदा, कड्‌ ज? ज च्छि. छ्य 
नाग क मिरपर सखी ह8 थव दरदा, देवताधा 
कटारा गिचते हण तर दनव ट्य, स्म प्रकाम 
मेनि््य करी सारी जिङ्ञासाप दान्त क्म्‌ द| 


परन्न्‌ व्रास्तमिकता क्षत्र म स्सा कुद्ध मी 
मल्य नर्हा हुमा बल्कि सदलयन्वेपण कै कोय 

इसमे वाधा हा उपलित इः | परन्तु 
राध भावना कानीह हमारादह | हम्‌ 


वे च, चे 


ह 
का कामदहाधसयेनहै उमम काम ता हौ 


ह 


नदी हदहाध द्वी घायल होकर दशरौडा परकडन कै 
कमम का नही रहता । वुद्धिया तकं का कान 
भावनासेल्नेपरप्साद्ी होना द! उसय्ि 
तक के स्थानम भावनां का उपयाग न दर्ता 


चाहिये । ओर वस्तु-त् के निर्णय में तकं को 
ग्रघानता देना चाहिये | ॥ 

तकः के निणय उच्छ खा अध्थिर्‌ नरी 
हति । वह काथ-कारण या वस्तु-घमाव के निवत 


[क्ण 
गत्य-दप्रि [ १ 


~~~ ~ -- - --- -----~ 


~---~---- 


सम्बन्धं पर्‌ अवद्न्चित ह । वह अनुमव क्र माग 


त गोड नदी अच्काता न सत्र अनुभव क्रा विरोध 
करता ह | जह्य उसकी गति 
अपन अपु अटक जाता ह परन्तु 
नाम प्रर जो तध्यद्न कल्पने उनी हैँ 
का व्रिरोध अव्य करता द | दस वातकरो समबने 
क द्वि कु उदाहरण उपस्ित करना र्टकद्यगा | 
विध कितना वद्र; दस ग्रश्च करा उत्तर 
तक्र अभी नदी ठे सकता, क्याकि करो मा 
मजोकिर्‌) आदं उन्न मिर्प इतना द 
मादरम दाताहं करि कगृडां मीं तक विशद; 
परन्तु देमा कं चिह नरी मिच्ता जौ यू्यतता 


ति 


१] 


का मृचकद्यौ | दमच्यि तकं विश्व क मीमा 
वतान म अभी अश्म है| प्रस्तु जवर उसम 
कोहि पृष्ट [के जनह [ ४५८ ] का अन्त 
ह कि नर्द १ तव व्ह कटगा-जगह का अन्न 
नर्ही आं सक्ता, क्याकि जगह क्री ममा का 
निध्ारिि क्सने क्र जौ मी कु होगा; उसक 


र्गी | च्म 
जगह निद्र 
कन जगह क्रा अनन्न कद दिया | 


च्य मी जगह की अवदयक्रता 
प्रकार जगह क्री समाकैवाद भी 
दा 5, उमाय 
टमी प्रकार वह काका भी अनन्त सिद्ध 
करटेगा | पगन्तुङ्ञान की अनन्तता का वह 
व्वण्डन ही करना, क्यार्कि न्नान के अनन्त मान 
ट्ने मे परदाध कौ सान्त मानना प्रदा, 
परन्तु पदाय का अन्त आ नर्द सकता, इन्धि 
लान काट सान्न मानना पद्गा | 
दस प्रकार्‌ नकं जरौ निधितद्प म दण्डन 
कश्‌ सक्रता ह) व्ह खण्डन कर्‌ दृता द; हां 
निधित ख्यम्मंडन कर्‌ सक्ता हे, वहां म॑डन 
जहां उसकी गनि नर्द, जहां कोट 
हत तद्द मिना, वहा कहं जाना द्र | 


२ ना ह 


युध र्‌ 


ठ, रन्त॒ उसम प्रामाणिकता न हनि स 


९ 





सनी को अप्रनाणित कहने कौ वीमारी का नाम 
ताक्किना न ड) 

समी क्ञानां का मूष अनुभव है परन्तु अनु- 
सव मरत मव्रिप्य का नर्ही जान सकता, ओर 
जीवन के कायते अगि र्छि का विचार्‌ कर्के 
क्द्ना प्रदतद्ट तवं ङ्स जगह तक दी हमार 
सहायता करता है । अनुभवो का कय हज 
प्रका द्ी तकं ह | वह सक्त्यापक न्दी ह, फि्‌ 
भी उसका स्थान व्रिद्याकम मी विदा द 


यद्यपि कल्पना का स्थान तक्म भी विराट 
उसका 
कुः मूल्य नदी ह । जव अनुभव ओर्‌ तर्क से 
मनुप्य विश्वक्र मरि रहस्य न जान प्राया, किन्तु 
सक्र विना उमे संतोष नही हा, अथवा जव 
अनुभव अर्‌ तकने मनुष्य की आर्ज को 
उसकी ह्च्छाकै अनसार तृप्त न क्रिया, तव 
उसने कन्पनासि काम ठेना युष क्रिया | तध्या- 
त्य का व्रिचार न करके अपनी आशा को पूर्ण 
कर्नेव्रा उमने विदश्चाट कल्पनाकी मृषि कर 
यी | न्कसर ता उस्रका समन दहो नदी 
सकता शा; क्येकि तकं कातौ घुसा वट हे, 
तथ्यहीन कस्पनर्पिं उसके सामने कस टिक 
सक्ती थी £ इसयिये उन कल्पनाओं को अनुभव 
कटा गया । अनुभव मीत्‌ की चीज हयेन 
म उसके नाम प्रर कृद मीघकाया जा सक्ता शरा। 
इमि स्वग-नरकः मूत-मवरिप्य, 
आदि सव अनुभव के भीतर कर्‌ दिये गंय | को 
त्रेया च्छा केकि “मृ अपन द्िव्य-ज्नान से 
मनुष्य क परहुच क बाहर्‌ अप्रक जगत्‌ दिखाई 
र्हा णमा, आरव्सा दैः अदितो 
वचारा श्रता स्रया कर्‌ ? यह्‌ वातं क्व कर नाम 
टी जा मकती शी, क्याकिं वर्ह 


५ 


स क्-परग्टक्‌ 


परम्‌ नो धकर 


१४ | 


सन्गीत 





न ति ध म क = ~ ~ न = + ~~ ~¬ 


¡ तुरन्त दी कोई चिह वत्ताना पडेगा । अनुभव 
# दुहाद दनम दइनस्वि वाना करी दुष्रीद्। 
हम कारणे करि अन्नेय पिपा म सर्मा मत॒ बटे 


॥1 


एका दूसरे से विख कु न कुट कहते दं अग्‌ 
अनुभव की दृहाई देते दै । 


प्रनत॒ ये कल्यनायरे उत उट्त कर्मा कर्मा 
ठेसी उपयोग जगह प्र्‌ पर्हुच नार्तं ह, जहा 
तक की मारकर भीतर आ जार्तीं ह, तक ञ्न का 
खण्डन कर्‌ सकताहे। बरहा इनकी प्राट घ 
जाती ह । प्रतु मनुष्य प्रर्चतता कौ रवामारी क 
कारण इनकी रक्नामदराट्ता ह, आर्‌ कहता दह 
कि खुवरदार ! ये वाति अनुभवक्री है, यरां तरः 
की गति नहीं हे } परततु अमर्‌ तक की गतिन 
होती तो त्वक द्रा खीडतञ्यो हातीं ! अगर 
तर्य उनका खण्डन कर सक्ता टैतयवर त्वी के 
स्थान केः बाहर्‌ नदी कीं जा सक्ती । 

आश्य तो यहहि किः जो बातत अनुमव्र के 
क्षत्र वे वार हे उसे अनुभव का त्रिपथ ऋ 
दियाजातादै, ञओकरनजोत्तकक क्षेत्र कै मातर्‌ 
ह उसे तकं के बाहर कद दिया जात्ता हे । पक्र 
आदमी प्रसन्न है, ओर्‌ उसकी प्रसन्नता का हम 
तक से न जान सके तो उसका प्रसन्ननाका अनु- 
मव का व्रिपय कहकर तकी चुप रह जायगा, 
प्रतु देराकाटान्तसित वस्तु जिनक अनुभव करने 
का को माध्यम ही न्ह पिट्ता ओर्‌ पारस्परिकि 
विये आदि से कल्पना कै सिवाय जिनका कई 
कारण ही समञ्जमे नर्द आता, उन्ह 
अनुभव के नाम परकेसे माना जाता हे? ओर्‌ 
तकः से खीडित हो जने प्रमी उ्दे तक्र-क्षत्र 
के वाहर केसे कहा जा सक्रता ह? 

वहत से लोग जव प्राचीन कल्पना करो 
तर्व॑से ग्वडित हते देखते ह तव्‌ चह उशत 


जनिया करे जघ 


+ ~= ~ ~ = ~ न्न प ध 


द कि-न्तक्का कया? उमम नी सल भ 
अमत्य सिद्ध क्रियाजा स्ना ६, आर्‌ अत्रय 
भी सदय चिद श्या सा चलनादि |' परमन वर्त्र 
म॑ तक्म यह्‌ द्वक नर्द, त कर 
जा परिनण्डात्राद चना ह) उमया य्‌ चचक 


नमि पर्‌ 


््‌ 
[= 


र दम प्रक्र का न्च ता पनिना म 
1 अनुमते जीर प्रक्र ता वला जचदस्त प्रमाण 


१ 


माना नोता, पस्तु क नक स्ते 
्यकदर्‌ ह } कभी दम अपर्य अग्दिं 
कर्‌ मौ सपक रस्य यारेष्वी ता सय समश्च 
जनिः मेला व्रह्म पनीक्रा्नान चर्‌ वगन 
ट, द्रा मीन क्रगाट चनमा क्र शयी 
भरारी मरम्व द्यत द््‌, यिनमाके पर्दपर्‌ दवा 
न, ताव, समुद, मकान; पवते यद्रि मठ ङ 
देल उच्तर, ज्यं यह सवर कुष्ट नर्हा द्रा 
प्रण्तु इन सव वातां दहम प्र्यश्न फौ अप्राम- 
णिक्र तर्ही क्‌ सक्त, स्यो य॒ सृच् प्र्यन्ना- 
मासे दसीप्रकार्‌ तक्रमामं क. कारण त्ष 
को अप्रानाणिक्र नर्ही काह मकल] प्रन्धन्न सं 
नित्र प्रक।र अनद्य स्य. यैर्‌ मध्य अमः 
नर्हा किय। नाना उगी प्रकार तथ्य म भी न 
करिया जाना 


¡ अनिश 


२ दष्त 


नक के भाल जो हम शमदा दै उन 
अनकः कारण हे | जस कती कनौ हमीर 
मान्यता म मन्यव साथ अमय मिश्रण ह्य 
ह तवर असत्य का गेण्टन हमि म सत्क दहनं 
मान ट्या जाना । जम-- जनिय ने श 
लका खण्डन कर्‌ द्विवा, ओर्‌ कह न्ि किं 
हमन हिदृ-वप का खण्डन कर द्विया या छिमीनि 
५. ष्वः दानं योजनपे 
एरव्ति हाथी करा चण्डन करर द्विदा ओ 
दरिया करि हसने उन--यप का खण्डन कर्‌ टि 


4 ४, 


9, 
+ 0) 


मत्य-द्रष्टि 
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किर खेग आश्चर्यम प्र्‌ जति ह-अ, जेन-घमते 
सलयदहै,यारहिदू धम तो सवय है-क्या उसका 
मी खण्डन दो गया वस, तर्कं को अग्रामाणिक 
कह दिया | अथवा सत्याश्च की विजय होने प्रर 
असयांदरा की विजय वेपरित कौ जनि स्गतीं हं | 
इसत मी अस्पांर की विजय के श्रम से तकं 
को गाढी दरी जनि टगतौ है । परन्तु यह सव 
हमारी नासमन्नी ओर अहंकार का प्ररिणमि है, 
त्की की अनिधितता का नदीं | 


विदयेप बुदटिम.न आद्दूमी कमी कमी तकौ- 
 भसां का प्रयोग करसे सत्यको असल ओर 
असल का मन्य सिद्ध कर्‌ देता ह । परन्तु यह 
वात स्थानविदेप प्रर अग्रक आदमियो क सामने 
ही द्ये सकती है, यह टिकाऊ न्दी होनी । जिस 
प्रकार्‌ इन्द्रजाट क दद्य टिकारु नदी ह्येते उसी 
प्रकार इस समन्नना चहिये । तकौभासौ का प्रता 
जव व्िद्रानो को च्गता ह ओर जव उने प्रर 
गभीर विचार किया जाता है तव उनका रदरस्योद्‌- 
घाटन दहो दही जाता है। 

कमी कभी जिप्तविपय मे तकौ कापू्ण 
पररा नही ह्यौता वहां प्रर सम्भावनां के 
आधाप परे कुछ वात निश्रय कौ जानी ह| 
अथत्रा कोई सामान्य वात निथित होती ह आर 
उसके व्रिदेपख्य दै दिया जत्त है | पेसी 
अवस्थामे काठन्तर्‌ म जव उस व्रििषख्य कौ 
निश्चित करन वधि प्रमाण मिचख्ते है तव पहि 
व्रिदोपख्य खडित हो जाता ह । इसका कारण 
तक्र अनिध्रित्तता न्ह हि किन्तु त्व के साध 
कल्पना का मिश्रण दै | उदाहरणा जव ढोमो 
नदा किं प्रसेक प्रद्रा उपर्‌ से नीचे गिरता 
हः ततर उस जमनि के ठ्गेनि निर्णय किया किं 
प्रथम गुव नामक एक धर्मे हे, जिन्न चीन 


. सकता हे; प्थ्वी की गतिसेमी हो 





नीचे गिस्तीदै | इस निर्णय मे त्क के-साथः 
कल्यना का मिश्रण था। पदार्थ उपर से नीचे 
गिरती है, इसके दौ कारण कहे जा सक्ते थ-- 
एकतोयहकियातोप्रदाधमे दही कोई रेसा 
ध है जिसने वह पृथ्वी कौ तरप आता ठै, 
अथवा पृथ्वीम को$ एसा धम है जिससे वह 
प्रदा को अपनी ओर खीच चेती दहै) वहां तर्क 
काकामइतनाद्ीदैकिदोनंम या दोसे 
किसी एकमे किसी द्याक्तेयाध्रमं का सदूमाव 
सिद्ध करे! परन्तु पुराने ताकिकोने इस 
सामान्य निणय के साथ विरेप कल्पना को मिना 
कर्‌ गिरनेवाटी वस्ते द्धी गुव घर्म मान चछिया 
जवकि इसके चयि उनके प्रास कोई तवी न था | 
वाद मे जवर विदेष खोज इद तव -यही माद्टूम 
इजा कि गुरव नामका कोई घम नदी है-- 
प्रसेक पद्गल ( 6 ) मे आकर्पृण-दाक्ति 

जिसप्ेवे एक दृसर को. खीचते हैं | प्रश्वी 
पदगं का व्रिंशाट पिंड दहाने से वह 
को अपनी ओर खीच टेती है। इसीका नाम 
गिरना । इस नय सिद्धान्तने पुरानी वात का 
खण्डन कर द्विया परु पुरानी वात मे जितना 
तकं काञअडाथा उम्क्रा खंडन नहीं किया। 
त्व के साध जाकन्पनाके द्वार व्िदेपर निर्णय 
किया गया धा उसीका खण्डन क्या गया। 


दसी प्रकार दिन-रातका मेद देखकर मनुप्य 
ने सयक गमन की कल्पना की, परस्तु य्ह मी 
तकं ने कल्पना को मिखया | त्वीने तो सिर्फ 
इतना ही निर्णय क्रिया किं दोना मे कुछ अन्तर 
पटृता है | वह अन्तर सूर्य की गतिसेगी्ले 
सकता दै; 
दोनों कागतिसेमीहो क्षकताहै | त्कनेतो 
सिप अन्तर्‌ को चिद्व किया । यद अन्तर्‌ क्रिस 
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की गतिसेपेदा होता हे, इसके च्थि त्रिष 
"हेत्‌ की अवश्यकताश्रीजो कि उस समप मिद्ध 
न्ह । इसलिि विद्राना ने कल्पना लडकिर सय 
को ही चरू सान लिया पष्ट ट्स व्रात्त क्रा खंडन 
हो गया, परन्त॒ञ्मे तकं का खंडन न समना 
चि | तकनेजो अनर्‌ सिद्ध कियाश्रा वह्‌ 
तो आजमी सिद है | अन्तर्‌ क कारणो कर विपये 
मे जो त्कहीन कत्पनारक गह ध्री अव्र उसका 
खण्डन हुआ ह्‌ ] | 

वैज्ञानिक वातामे जो सं्नोध्रने हति गहः 
ओर कभी कभी पुरन सिद्रान्त क्ट जिद 
र भी उन वातां का खण्डन नही होता नो 
कसिद्ध है; सिं उन वर्तो क्रा खण्डन होताद 
ह 


जन्हे उन ताको ने अपनी कल्पना मे 


उसि वा| 


~] लै ध € 


तं केः वास्तविक सपक न ममञ्चक्रर्‌ स्येग 
तर्क कों विध करने द्ग जति द आर अन्ध- 
श्रद्धागम्य कल्पनाजओ को अनुभव अद्रि सुन्दर 
नाम देकर तकं को कामनेोर्‌ अनिधरित आद्रि 
कह देत है । परन्तु सच व्रात तो यहे किं 
अनुभव ओर तका न कभी व्रिरेघ् हवा हि, न 
होगा । दोनों एक दृसेर के सहायक दै 


जो कुछ गड्वड़ी है वह कल्पनां की हे । 


कमी कभी हम कल्पनाओ कौ अनुभव वाह वसते 
है ओर कमी कमी त्वी कह त्रेरते है । तवर इन 


दोनो मे विरोध नजर आने ख्गता हैँ, ओर्‌ एक 
दूसेर को काटने कते है । परन्तु कल्पनाओं का 
मिश्रण न कियाजायतो दोनो हम्‌ ज्ञान को 
वढानेवाटे ओर्‌ सच्चे सिद्ध हग । 


> 


इस विश्वकी समध्याओ को सुटक्षनि के मा 
भ बदृनिवास तकंही है । अनुम तो र्त 


ग ~ 


हए मीरके पत्थे की तरह हमे मचनां ही 


~ 


~ 


५ ५ 


वाङ सेव क्रामनक्रका दी द| उलट 
तत्का स्थान प्रियाद ह्‌ । वह दसाम अनभ्र 
निचाद दनि मे अधिक्र उवनामा ह | सन्नद्धा 
यैः कारण या प्राचीनता को कम्न अधनी पृरूर्की 
मान्यता का मुगक्नत गसन क शि नर्क 
वरिराघ्र न कलना चाद्ये | त्रम्न-नरदव्र निण्य म 
तर्का स्थान सत्रम अधिक विन्न) 
का पिंटोय निद्र यी वद्य द | 


॥ = 
दता ह; 


म जयं [जम्‌ 
ह्र नह उक्र प्प्रसं न 
भानत स परमानना कान च क्सि 
भ परीक्षा नर्हा हा पानी } उदय प्रतरणं 
ग्रन्ट ध्यान अदयं रन्न] न्य | र्नं 
ग्रत्रर्‌ वुमन, अदानिना आग्‌ गमोणज्ञाच हन्‌ नन 
चता मन मनुय परन्नक्र चय नत्र & 
र स्रमन्व-लार्ता 
मगव्रान सन्म दुन क £ 
द्यकता समन्वदील्ना की ह । समन्वय 
निषक्ता का प्रिद दौ करना चाहिय 
यह्‌ इतर्ना आव्दयक्र है क्रि दस) 
समस टना उनित ह । 
क।(टमोह आर सत्यमाह का 
जनि पर तथा अदीनः बुद्धिम 
होकर निष्पक्ष उतजाने पर्‌ ठम तम्यनिध्य का 
ज्ञान अच्छी तरह ह्या सक्ता है परन्तु जत्र त 
उसका समन्वय न क्रिया जाय तव तक भगवान 
सत्य के दयान नदी दो सक्त तथ्य क्त सस्य 
बनाने के चये ससन्वय आवश्य ह । मम 
केद्वायतव्य को हिका कनाया जाताह। 


ण छा उक्षा सरन म 
प्रभम्‌ कमृ ज रमन 


ध 


तन प्र्‌ 


~ 
= क 


तीसरी अव्‌ 
न्त क्र 
¡ परन्तु 


अन्दगेरूपमे 


टकर निप्पश्ने वन 


आर प्रमाणङ्गार्च 


> 
= 
९३ 
[3 
म 
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न्वयके 
घटना या सिद्धान्त टीकः हया प्रनत॒ उसका उचित - 
उपयोग क्या हे, उन्रकी विव्िपर्ता मं एकत व्या 
है, उसका दीक स्थान क्या हे, किम सम्य उपकः 


4 
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कसे उपयोग करना चाहिये आदि बार्तो कौ समश्च 
नदहोतो हमास ज्ञान सत्प-द्दीन की द्ष्टिसे 
निष्फड ह्य जाता है| 


यहां समन्वय का काय फिपसीं की बात 
को जन-कल्याण के खियि उययोगी वना देना 
ह | इसके ल्यि नानातरह के विधो का यथायोग्य 
परिहार करना आवद्यक हैँ | समन्वय दो तरह का 


क क क 


होता ई | (१) आलङ्कारिकि (२) पारिश्थितिकः 

अआटङ्कार्कि समन्वय-इसम घटना क मृट- 
व्रणन पर्‌ उपेक्षाकी जाती दै अर ख्पक, छेष 
आदि अलङ्कारो के दसा. शब्दा का अथं वद 
वर्‌ प्राणी को बुराई से भदाई की तरप ट जाया 
जाता है । जसे किंसी न का~ हम गोवध ज्र 
करगे, हमरि शाल्लो मे च्खिादहै जर प्रहिटे भी 
होता थाः । इसके उत्तर म आब्ङ्कासिि समन्वय- 
वादी केगा, गोवध अवद्य होना चाहिये प्रस्तु मो 
का अथं गाव नीहि किन्तुगो का अर्भ न्यौ 
दै सो उनका वध अरथीत्‌ दमन अवद्य करना 
चाहिये) यह गोवध का आल्कारिकि समन्वय 


कदास । 


लङ्कखि समन्वय भीदो तरह का होता 
दै । एक उपपन्न दसरा अयुपपन्न । उपपन्न सयु- 
कतिक रहता है जर अनुपपन्न युक्तिगुन्य | 
दष्दरो का अथ बदलते सपय अगर अ 
परिवर्तन की अनिवार्थता सिंद्र येतो उत्ते उपपन्न 
कगे । जसे-विशामित्र ने क्रोध मे आकर दसी 
स्रा क | कट्‌ प्राणी दुसरी मष्ट वना सक्रता 
हः प्रधी, सूरय, चन, तोर आदि की रचना कर 


सकता हं यहं असमव आर्‌ अविश्वसनीय है उस- 


ब्य सृष्टि वनन को आल्ङ्करिक मानकर उसका 
वाम्तव्रिकर अथ नया ममाज वनाछेना या नये उप- 


निवेदा वसा ठेना, किया जाय तो यह्‌ अर्थं सोप- 
पत्तिक होगा । इसरस्यि यह उपपन -आटङ्कारिक 
समन्वय कहत्मरया | 

` परन्तु गोवध अत्‌ इन्दियदमन, रेसा अध 
करके समन्वय करना अनुपपन्न आलङ्कारिक 
समन्वय हं । क्योकि गोवध का प्ह्युवध अ 
प्राकृतिक या रोतिदासिक दष से अक्त नहीं 
ह । इसय्ये यहां आल्ङ्कासि अथ कौ अनि- 
वायता का कोद कारण नह्य दै! इसय्ि यह 
अनुपपन्न समन्वय कहलाया । 


अनुपपनन समन्वय तध्यहीन होता है इसव्ि 
युद्धिको सन्तुष्ट नदौ कर पाता, इसी से वह किथ- 
सनीय नह होता ओर जो विश्वसनीय नह है 
वह स्थायी क्तु नदी वन सक्ता । इससे भेये 
प्राणियां के मनपर्‌ प्रभाव पडता है । घोडा वहत 
पाडित्य का चमत्कार भी दिखाई देता है, पर 
सथार्याखूयमं इससे त्रम की अपेक्षा हानि अयिकः 
होती ह । थोडे ते भोटे प्राणियों के सामने घ्रोडी 


द्रकोलख्मदोतादे पर परिर्हैसी यती है ओर 


अपनी वात का विश्वास भी उर जता हे । 


वहत स स्मेग इस अनुपपने आटकार्कि 
समन्वथका उपयोग धर्ममद्‌, जातिमद्‌ आद्रि के 
पप्रण के स्थि करते ह| जैसे-अमुक् खोग अघ्नि 
म होम करते थे, इसका अरं करना-अभ्चि अत्‌ 
ध्यानग्नि, ध्यानश्नितो हमरे ही धरम की चतु 


दे इसच्यि वे लोग हमरे ही सम्प्रदाय को मानते 


थे, इसथ्यि हमारा सम्प्रदाय व्यापक, महान ओर 
प्राचीनतम हे । इस प्रकार का समन्वय मिध्याल 
अर्‌ असयमहं दरस ल्षि से कोई मी समन्वय 
न करना चाहिये फर्‌ यहां अनुपपन-समन्वय तो 
वर्क निच ह | 
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पारिस्थतिक समन्वय-पारिष्थितिक सम- 
न्वयं म तथ्य की उपेक्षा नदीं की जाती | वात 
कोञ्योंकीस्योँ रखकर उसकी परिध्िति का 
विचार करके समन्वय किया नाता है । जसे 
मुहम्मद साहि ने गोवध आदि हिसा के बुष्ठ 
विधान कथितो इस्त वर्णेन के अर्थे कौ बदलने 
की कोई जरूरत नही हे, न मुहम्मद साहिव के 
विधान की र्निदा करना चि ओर न उसे 
अपनाना चाहिये । प्रारिध्थितिक समन्वय से ये 
सब वति ठीक वैठ जातीं है । 
उस समय करौ परिधिति का ज्ञव हम विचार 
करते है तव यह साफ़ समक्चमे आ जाताहे कि 
मुहम्मद्‌ साहिवके हिंसा के विधान उससे भी 
बडी ओर कड गुणी हिसा को रोकने के घ्यिथे। 
इसस्ि वे अहिंसा के सहायक या अश ये। 
परिस्थिति बदर जनि से अव उनकी जुरूरत नर्द 
है इसय्यि आज उन्हे अलग कर देना चाहिये । पर 
अरव कौ प्राचीन परिध्थिति को देखते हृए उस 
मय वहां वे विधान आवक्यक थे इस प्रकार 


{^ [3 


पारिस्धाततक समन्वयम्‌ न अथ कासाचाताना ह 


न असव्योपदेश है; यह विश्वसनीय तथ्य--पृणण ओर 
जनकल्याणकारी है । 

इस प्रकारके ओर भी उदाहरण द्यिजा 
सक्तेहैपरवे इसी म्रथमे अमि दियि जं) 
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दस प्रकार समन्वय के विप्रय म निभ्न-डिख्ित वति 
ध्यान म रखना चाहिये | 

१-जातिमद, धर्ममद्‌ आदि के वरम होकर 
समन्वय न वरे खासकर एेसी मनेवृत्ति से अनु- 
पप आङ्कारिकि समन्वय तो अत्यन्त निदनीय है । 

२-अनुपपनन. आढकास्कि समन्वय अवरि- 
श्रसनीय है इसय्यि धर्ममद आदि न हनि पर्‌ 
भी जहां तक वने नदद करना चहिये ! 

२-अनुपपन्न आरकारिकि समन्वय म रूपक 
आदि (जेंसे-अधिका अर्थ ध्यान करना आदि) 
जर मीदहेयहै, शेप कु ठीक है (जैसे गोवध 


मगो का अथ गाम न करके इन्द्रिय करना) फिर 


भी अनुपपन्न आङ्काः समन्वय स्पक दहो या 
छेप-द्य हीह | ह, कत्रि्के व्ि उसका 
उपयोग किया जा सकता है पर्‌ सत्य-ददीन वै 
प्रपतन मे यह टीक नहीं है| 

४-उपपन्न आदठकारिक समन्वय ओर पारि- 
स्थिनिक समन्वय, ये दोनो ही तध्यपर्णं ओर 
विश्वसनीय है इसय्यि इनक्रा उप्रयोग उत्तम है | 

इस प्रकार निप्यक्षता, परीक्षकता ओर सम- 
न्वयरील्ता के प्राप्त होने से मनुष्य को अगवान 
सत्य के ददन करने कौ योग्यतः प्राप्त होती 8 
ओर मगवान सत्य के दीन हयो जने पर्‌ घुखकी 
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दष्क, ककरा ऊष्कःयः { ष्येयनह ष्टि } 


(अतिप ध्येय) 


जिस व्यक्ति ने निष्यश्न, परीक्षक ओर समन्व- 
यसीट वनकर सत्यद्ष्टि प्राप्त करटी है उसका 
सव से पहिल काम जीवनके ध्येय को देखना है 
जिससे वह जीवन्‌-यात्रा का माग निमोण कर 
सके | अगर अनेक मनुष्यो से पा जायतों इस 
प्रश्च के उत्तर नाना ख्पर्मे मिच्े | जस घछत- 
तरता, मोक्ष, ` ईरप्र्षि;, दुःखनादा) यद, युख 
आदि | इनमसेक्सीको मीं ध्येय वना य्या 
जाय अर्‌ उसके अथ का दुस्पयोग न कया 
जाय तो हमारा जीवन सफर हो सकता दे । 
पिर भीं तच-वित्रेचन की षष्टि से अंतिम ध्येय 
वही कहा जा सकता ह जिसके आगे ह्म प्रयो- 
जन का विचार न करना पडे। किसीने पृ 
नौकरी क्या करते द्यो १ उत्तर प्रिा-पैते के-च्ि, 
वैसा क्यो श्येटीकेय्ि। रोटी कर्यो जीवन 
केः द्ये | जीवन क्यो ९ सुख के स्यि ¡ इसके 
वाद्‌ प्रश्न समाप्तद्यो जाता ह | सुख किस्य? 
पसा ग्रश्च खडा नदी होता इसय्यि यही अंनिम 
ध्येय -कहलया । 


स्वतन्त्रता, मोक्ष; ईश्रसप्रा्ति, यश आद्रि 
यर्यो केषाद मी प्रश्च खडा होता हैकिये 
किंसय्यि १ वल्कि कमी कमी सुख के च्मिया 
सुग्व की आखा म इनका वल्दिन मी किया 
जाता दै इसय्यि हन्द अंतिम ष्येय नदीं कहा 
जा सकता | ही, इन्हें अतिम या समध्र-साधन 
क्टाजा सकता | पिर मी सुख क्रा स्थान 


के स्ख के द्यि , अर्थात्‌ अधिक 


इनप्ते महान अर्‌ व्यापकः है | । 
ग्रश्च--जैते हम कभी कमी सुख की आरा 
मे स्वतन्त्रता छोड देते हैँ उसी प्रकार कमी कभी 
स्तेत्रता की आश्म सुख भी छोड-देते.है। 
अनेक देश्-सेवक द्वेरकी स्वतन्त्रता के-यल्यि 
फंस पर ट्टक जतिदहै, सासा वैमव दयागदेते 
हैं इसमे माद्धम ह्येता है. कि स्वतन्त्रता का "स्थान 
यख. से मी महान है । इसी प्रकार कुत से, लेग 
हृ्रग्र्ि क च्यि सुखकरा त्याग कर .देने.है 
दसस माद्म होता ह कि सुख ही अन्तिम -साध्य 
नर्ही है | व 


फा १1 


उत्तर-देर की तन्त्रता कौ वेदीं प्रर जो 
सुगत का.वटिदरन हे वह वरस्तव मे अधिके सुखः 


भ 


केद्यि न्यून सुख का बलिदाने दै करोर 


मनुष्यो के सुख के चि एक मनुप्य के सुख का 
वरदान है। ई्ए-ग्रपि यां सक्ति: 
दागकरे वाद के अपरिमित सुख की असा मै 
अभी "क थोडे सुख का. वल्दिान है । इस प्रकोर 


के वच्िदरानो के मूटढमे कटय मात्रा कौ दृष्ट 


से अधिक सुख के व्यि न्यून सुख का बदिदान 
विया.जाता है | समान के स्यि व्यक्ति जत्र 
अपने रुख का बलिदान करता है तवर भीं बहुजन 
सुख के दिये 
एक जन के सुख क्रा वल्दान किया जाता है) 
दृसघ्यि यद्‌ वात विलकरुर टक है क्रि जीवन 
का ध्येय सख दै। मोक्ष सग, स्तन्त्रता, र 
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प्राप्ति आदि सुख के साधन दै ओर इन साधनो के 
मी साधन धन पेसा आदि है जिन्हे मनुष्य अपना 


ध्येय मान वरैटता है ओर जिसय्येय की प्रपि कैयियि 


दून साधनों को ध्येय बनाया है उन्हे भृच बेठत। दै । 

कुछ विहन लेग सुख के बदले दुःखाभाव 
चो जीवन का परम चयेय॒ मानते है । वह 
दुःखाभाव बड़ी सुक्क से किसी किती को मरने 
के वाद्‌ परममुक्त होने पर सायद मिक्ता होगा } पदि 
तो परमसुक्ति की समस्या हट करना ही कटिन है 
क्योकि ससार के प्राणी करोडा वधं > एकएक के 
क्रमते भी परम सक्त होते तो इस व्यतीत अनंत 
कार मे आज तक एक भी प्राणी न वचा होता। 
अगर किसी तरह इस परममुक्ति को मानमी दिया 
जायतो भी जीवन का ध्येय दुःखाभाव वताना 
आकर्षक नदी हे । 


दुःखाभाव को अन्तिम ध्येय घताने का 
कारण यह कहा जाताहैकि दुःख ओर सुग 
एक तरह से सपिक्ष हे । विना दुःख के सुख 
नदी मादम होता | ठंड के कटके विना रजि 
का आनन्द नही मिख्ता । साथ द्यी एकः वात 
यह भीदहै कि कितना भी सुख हो उसके पाध 
या अगिरप्रष्ठेिएकनण्कदुःखखदल्गा ही रहता 
है इसवथ्यि अगर दुःख से पडि दछुडानादहैतो 
सख का लयाग करना अनिवाये है । इसल्यि 
जीवन का ध्येय एसी अवस्था होना चाहिये जिस 
मेनतोद्मखहो न सुखहो। 
दुःख से घवराया हआ मनुष्य रस कल्पना 
करे इस म कोद आश्व नहह किर भी गभीर विचार 
करने पर दुःखाभाव जीवनका ध्येय नदी मादरम होता| 
सुख ओर दुःख एक प्रकार के संवेदन या 
6 अयु सबदन को सख कहते 
कर सवदन का दुःख कहते है | 


सख दुम्ख का अमावदहो जाना, इसका अर 
हआ स्वेदन का अभव दयोजाना | वेह एक 
तरह की जट्तादै | प्यर्‌ मे भी सुख दुःख 
संवेदन नदी ह पर्‌ इपीच्यि उस्ने परगमसुक्त नहीं 
कह सकने न पमी अवस्पा प्रिसी कृ जीवन क्रा 
ध्येय वन सकती है | 

मनुप्यकेमन की प्रक्षा करन मन भी प्रन 
ट्गतादह कि उसके सार प्रय्न सुनके चरि 
हेतिरहदुःवके अभाव के चयि नर्ही | दरप्व . 
रहै यान रह पर्‌ मनुष्य सुख अव्म्य चादता ह। 
इसलिये ब्रह दुःव मे भी मरना नदी चाहत्ता कर 
कितने ही आराम से उस मारना चाहे वरह मरना 
न चहिगा ] उत्तेजना-व आन्मघात करे यह 
दूसरी बान दै, अथवा व्रिचागपु्यैक जीवन क्री 
अपेक्षा मरने के वाद अधिक सुन्व का अनुभव 
कटे इसच्नि समाधि आदिस मरजायतो बाते 
दूसरी है इसमसिफ़ दुख से छने कही 
आकांक्षा नदी होती परन्तु उस दुःखसे रहित 
किसी निरकुट स्थान म पहुचने कौ आका्न 
होती है । उत्तेजनाव्रस अज्ञान से कोई कटे वु 
भी पर्‌ हुत से चक्र काटकर्‌ भी अन्तम उन 
की आकांश्ना का अन्त सुखमे होना दै | अगर 
दुःख के विना सुख नही मिल्तानो यही कहना 
चाहिय कि दुःख से अधिक्र सुग प्राप करना 
जविनकाष्येय हे; जितने अदा म सुख 
अधिक है उतने अंङाम मुख प्रनि के ल्ि प्राणी 
का प्रयत्न है| 


~| 


[> 
(य) 


प्रभ्-यह टीकदै कि दुःख से अधिक्र 
सुख पनि के स्यि हरएक प्राणी प्रयतत करता 
है प्र इृसीच्यि सुख को अगर ध्येय सान ल्या 
जाय तो पाप ओर अलयाचार जीवन के ध्येय वन 
जंरथिगे । सुख के व्यि चोरी व्यभिचार ट हिंसा 


ध्येय 





ग 


आदि समी काप ध्येय क्र मीतर्‌ कर्टीयमे | एक 
व्यक्ति को इमे मुख होगा परर दषे दजारो को 
दुःख दहोगा | ज्म प्रकार सुख व्दाने के चयि 
किया गया हमारा साद प्रयत्न व्यथं जायगा | 
उत्तर-व्यक्तिकैः पाप से समाजकीतो 
हनि हदयी परर्‌ व्यक्तिं की हानि मीं कम नरह 
है| पाप करना स्यं एकः दुःखप्रदं क्रा हि। 
रोध के स्मय मनुष्य का खरसव्रदन सुखासक्र 
नहीं दुःखात्क ह । चाद करते समय जो भय 
दोतादैव्छ भीं दुः्व की अवस्था ह | अज्ञान 
आदिक कारण अन्यदुःखाकी तरह येदुः्व 
मनुप्य को सहना प्रह्ते द | वास्तव म प्राप के 
अनन्द की चीज नही दहै। ˆ 
पर्‌ हां जो प्रश्च उप्रस्यित आ दह उसे 
का उत्तु इस मुक्ष्म--व्विचन सरे नर्द हत्त । 
बहुत प्राप पते ओर वहत से प्रपरी एतद 
हां प्राप दुःखख्य नर्द माद्म होता | इसलिय 
जीवन क ध्येय का निणेय करते समथ हमे सामू- 
हिकः च््ि से विचार करना दोगा सथ द्यी मुख 
आर्‌ दुम्ब कौीमात्रा्थका दिसतात भीं रखना होगा। 
जवन का ध्यय दुःख से अधिक तख 
पाना | उसका अथ अपना अंग आन ही 
दुःख से अधिक्र मुख प्राना नर्ही है। आजका 
सुख अग्‌ कट अधिक दुःख देने वाय हो, हमारा 
मुख अगर्‌ दृसेरे अनेका कौ अधिक्र दख देने 
वराद्र हा नो इमे सुबववरृद्धि न दई । सामूहिक 
दष्ट सः मुखवद्धेन्‌ जवन का ध्ययह्‌। 
अथवा दृग द्द मद्स वां कहना चाहियि-- 
सार्वत्रिक ओर सार्थकालिक दृषटि मे यथास 
म्भच अधिक से अधिक प्राणिर्यो क्रा अधिक 
स अधिक सुख जीवन का ध्येय ह । अति- 
क्षप म समाज क्र सुख जवनिका ध्येय 





, कष्टतो होगा प्र्‌ जितना हम कष्ट 
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प्रश्च-अपना घुंख दी जीवन का ध्येय क्यौ 
नदौ समाज का सुख जीवन काध्येय क्यो द्यो ? 
समाजसेिक्यालख्ना.देना 

 उत्तर-यदि तुम अपने ` सुगखको ` ही जीवन 
का ध्येय समश्चोगे तवः दृसरे भी अपने सुखकोा 
जीवनका ध्येय समङ्गे तवर जसे तुम उनकी परवीह 
न करने वे तुम्हारी परवाह न करेगे । इस पार- 
घसि असहयोग ओर सप््रदी का फल यद्र 
ठोगा वि ससार्‌ मे जितना सुख दै उसक ातांदा 
मात्र रह जायगा अर दुः सौयुणा वरट्‌ जायगा | 
द्तना दी न्दी ससार क्रा अन्त दी दोः जायगा | 
क्येकरि समार सहयोग पर टिका हआ है । इस 
प्रख्यसव्चनेक दिय ओर ससार को अधिकः 


स॒ अधिक सवी वनानि क: च्ि पास्परिक सद- 


योग की आवद्यकता हे! जवर संसारे सै अधिकः 
त॒ अध्रिक सुख हौगा तवर व्यक्ति करो.मीं अधिकः 


से अधिक मिटा | यह हमे कदापि न-मृलना 


चहिये कि दृसरौ का सुख अपने मुख के वदनि 
म मुख्य सदयाय है इसव्यि कहना चाहिये कि 
स्॒थ-सुख या पर-सुख मे निजसुख दै । व्यक्ति 
कातो करतच्यदहै किं वह अपने धरये वे मेद 
कतो गाणकर्‌ के मुसार्‌ म सुख व्डाने कीं कोरि 
क्रे । दूसरे का उपकार करने म जितना दुःख 
हम महना पडता है उसमे कद गुणा सख दृसेर 
को मिल्तादै, स्स प्रकार चख दुःख का अर्‌ 
दहिसाव मिटाया जाय तो उमे सुख की पत्रा 
अपिक्र निकटेगी । 

एकः आदमी खडमे भिर्‌ पडा हो जैर्‌ 
उसके निक्राखने का हम प्रयत्न करतो हमे कुद्ध 
होगा उसे 
कः गुणा आनन्द उस आदमी को मिलेगा । इस 
प्रकार समृहिक दृणि से सेसारमे सुख की वृद होगी | 
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इसमे क्रोध प्रगट नही करना चाहिये तो चर आद्‌- 
मियो के उत्ते ही क्रोध प्रगट करने का अवसर पाकर 
प्रगट करगे } पोचवीं श्रेणी का क्रोध-राम अत्यन्त 
निच हे । यहः किश्वास-घातक -होने से कई गुणा 
दुःख देने बाला है। 

अव इस पांच प्रकार्‌ के क्रोध-रखम की 
सुखवर्धकता के साथ मन-दुद्धि को मिद्य | 
प्रहिदी श्रणी मे मन-दद्वि अधिक है ओर 
सृखवधकता भी अध्रिक है अन्तिम श्रणी मे मन- 
युद्धि बिलकुल नही द बल्कि अशुद्धि बहुत हे 
ओर सुखवध्रकता भी बिल्कुल नही है वल्वि 
दुखवधैकता बहुत है । इससे माट्ूम होता है कि 
जितने अश मे सुखवधरकता है उतने अंश मे 
मनश्ुद्धि है । सुखवधकता का मनद्ुद्धि से कोई 
त्रितेध नही है बन्कि निकट सम्बन्ध है| 

प्रश्-जवदोनाम एमा सम्बन्ध हैत 
सुग्वेवधन हीं ध्येय स्यो कहा ! आत्मञुद्धिं क्ये 
नही ? दोनो से ब्राततो वही निकल्ती ह ? 

उत्तर--आत्मदाद्धि को ध्येय वनने मद 
आपत्ति दै--१६ अथं की अनिधितता 
२ जिज्ञासा की अश्चान्ति। 

१- आस्मद्ुद्धि शव्द का अध करनादी 
कठिन है | आत्मा निलय दै यां अनित्य, मूतैदै 
या अमूं इयादि विवादे खड हयो जति दै । इन 
विवादा कै साध धम का सम्बन्ध जड .जनिसे 
धभ भी ददन की तरह विवादास्पद हो जाता 
ह । आत्मा कर माध मैौतिक कमल्गादहैया 


उसीका गुण अद्ष् ह या मावा ह ठ्न म स 
किरि मानकर आत्मशुद्धि कौ जाय यह समस्या 


मीखडीदहो जती दहे; 
अड आ जि है । 
अगर्‌ टन गदा 


स्वग, मोक्ष कै प्रश्नमी 


से पिड डाकर सिप 


-मकछ्छटी पर ध्यान 


मानसिक विकासो को हटनि का नाम आलद्ुद्धि 
कहकर ष्यय-निर्णय किया जाय तो मानसिक 
विकार क निर्णय करना भी सरल नहीदहै। 
क्योकि मन क्री तामस अवस्था मे जत्र एक प्रकार 
की जडता आ जातीदहै, म्डेही व्ह शान्तिया 
वेराम्यके नामके आवरणसर्ैकीदहये, जैसे कि 
वृक्षो मे प्राह जति तव वह. मी अत्मञयुद्धि 
कहलायगी । साधारणतः यह मश्च लिया जाता दै 
कि मन वचन ओर ग्स॑र की स्थिरना आन्मदुद्धि 


ह आर क्रियावत्ता अयुद्ध | यह एसा दी निणय 


ह जैसा कि जल्कीं क्रियारीरुताकानाम ह जल्की 
अशुद्धि ओर्‌ जलख्की स्थिरता का नाम ह जलकी 
ञद्धि । पर जसे यह उल्टा नियम हे उसी प्रकार 
मन वचन काय क्री स्थिरता अस्थिरता के साथ 
शद्वि-अ्युद्धि को जोड़ना उल्टा नियम हे । 
आकाडराम ऊपर मेधके स्प मे नाचने 
वरल जल ्ुद्धतम ह आर्‌ गटर मे वहनव।त्य 
जल ह अश्ुद्नम । अर साफ बोतल मे भरा 
हआ वषा करा जल शद्ध नट ओर किसी गे 
म स्का दञ। जट अयुद्ध जर हं । _चलाचट 
होन से जुद्धाछ्द्रता का काई सम्बन्ध नही हे। 
इसी प्रकार मन वचन काय का चलाचल्ता का 
भी छद्धारद्मता स कई सम्बन्ध नही ह | स्थिर 
मन शद्ध भी हो सकता हे ओर्‌ अयुद्ध मी, क्रिथा- 
वान मन शुद्धर्म हो तकना हि ओर अयुद्ध मी। 
लगाकर ` वेठने ` वाद्य ` वगु 
अश्ुद्र हे ओर्‌ कल्याण के च्वि. विश्वनर पर 
नजर ल्गान वाख साधु ज़ुद्रह |` एेसी हालत 


"म असिद्याद्र-अ्ाद्ध की परीक्षा क्से हयी? 


करिया जर.अक्रियासेतो इसका तान्टुक रहा 
नही, तव इसे, सिवाय ओर क्या कमौदीहो 
सकती हे कि व्िशवदहित-जगत्कल्याण--सृभ्रुख मे 
ट्गा मन शुद्ध दहे अर इममे उल्टा अचुद्ध! श्च 


ध्येय-दृष्ट 
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प्रकार्‌ आसद का निर्णय भी दुण्ठववन कौ 
क्रसौटी पर कसक्र ही करना पडता ह । 


२्-दू्री वान यह दै किं आन्मञुद्धि स 
जिज्ञासा दान्त न्दी होती । आन्मञ्चदिः किस- 
च्ि यह जिन्नात वनी द्वी रहनींह | क्हानजा 
चका तिहर एकत बात क घ्य यह पृछा जा 
सक्तां कि यह किमद्य ए स््रतन्त्रतना किर 
व्रि भक्तिः किसथ्यिए्स्वगे या मक्ष किंस 
व्यि? पर्‌ यह नहीं पृष्टा ना मक्ता कि रुख 
किसन्नयि ? उसदिय सुग्वक्रो अंतिम ध्येय त्रताया | 
मुख का प्रयोजन आमञ्युद्रि नही ह क्रिनतु 
अन्मशयुद्धि का प्रयोजन सुण ह । 

प्रश्च--सृखवध्रन ध्यय ह ना टीकर, परर 
जंमे अग्मञुद्धि ठीक होने प्रर भी उसमद 
आपत्तिर्यो हैँ उमी प्रकार मुख-वधन यक हान 
पर्‌ मीं उमम दा जआपत्तिर्णौ दे | परिन्टी अपर्ति 
ताष्रहदक्रिव्सध्यय का दुरुपयोग वरत्रा 
सकता ट । सख-वर्धन के नाम पर ममी सामिवे। 
ओर्‌ प्रापियाको अपना स्वाथ या प्राप दिपानि 
की आट मिट जतीदे । क्रिस प्रपि क्रो सुण 
वर्धकः सिद्ध क्ररना जिनना मर दह उतना सरद 
उम आन्नद्यद्धि-ख्य सिद्ध करना नद ह | वृरसर्ग 
वातत य्ह क्रि मुखवधन कध्यै मेज हम 
प्रयत करत हं उमम दुःख-वर्धन द्वी अधिक हं 
जानां । क्रिमी आदमी कौ मखम पीडित देशव 
क्रर्म व्िनि कौ दया म व्रिश्व-सुख-वधन 
की अपेक्षा विंश्च-दुः्ल-वघन दही अधिक है इसी 
प्रकार हमार अन्य प्रगप्रकाराकी व्रात भी ममश्चिय। 
ठम परोपक्रार्‌ कै नाम प्रर असेव्य श्षुद्रजीवां का 
जीवन नष कर देतह उम प्रकार ण्क जीवन के; 
मुखचरघ्रन कै द्धि अर्ये नीवा क्रा दः 
वेन क्रतं | दम्य दयाट्‌ ओर पुरापक्रार्म्‌ 
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वनने की अेक्षा। मनुष्य अरदिसक तने यदी अच्छा 
हे 1 सुव-वर्धन की अक्षा दुःखन दने का प्रय 
अग्रिक्र अच्छादै। हते दी जान्मजुदधि कट सकते ई । 

उत्तर-दुस्पयोग -सभी कादयो पकता है, 
होता दै । सृख-वधनः की ओट मँ अगर्‌ दौता- 
नियत दिपनी दि तो आत्मदुद्धि की ओट म॑ हैवगा- 
नियन द्विपती हे । सु्व-वधेन की ओट मे मनुप्य 


 घ्ार्थी वन जायगा, छाथ कद्ध ममी विश्वहितिकी 


दुहा देगा तौ अगन्मिगरुद्धि की ओट मे अकर्मण्य 
चरनर्र्‌ समाज प्रर वञ्च त्नेणा अर ञसपर्‌ मी 
अहंकार की पूजा करणा, देम फैलायग, ठंडी 
करश्ता का परिचय मी दगा । अन्याय जर्‌ अत्या- 
चार कौ जक्तिदहनिद्रएु भी न रोकना एक तदू 
की ठंडी कररता दि- आत्मुद्धि के नाम्रो 
वीतरागता का नाणक किया जाना उमम 
ममी दोप आ मक्तद्र। 
कहा जा मकना ह कि वर्ह आस्द्युरि 

बरही अकार्‌ अद्विं केस रह मके हं ? निःसन्देह 
न्दी रह सकते, छीक उसी तरह जिस तरह जर 
विश्च-मुग्व-बध्रन दे वर्हौ दुःखा नहीं रह मक्रना। 
यहती ओट कीव्रात हे सो तौ आअ्म्द्धि कर 
नामकी ओट मभी सव कुष्ट हा सकता टै अर 


, वरिश्व-मुगव-वध्रन की भटम मत्र ङु्ट हो म्रकताहै। 


अर्‌ खक अथ करन प्रर्‌ दोना की ओट मकु 
प्राप नही मक्त इम त्श्द्‌ हम विषय मर येदोर्नौ 
पक्ष वरावर्‌ ह्‌ | तेत्र. अथ कौ अनिधितना अर 
जिज्ञासता की अययान्ति नामकः जआप्र्तिर्योौ न होने 
मे व्रिश्व-सुख-वकधन-ध्येय ह्वी उत्तम टै | 


अव्ररही दृसरी वात कि सुख-वरधन क 
काय म दुःल-वध्रन अघ्रिक ह्य जाना, मो 
य्सक्रा ता यही उपाय है कि जरह दुःख-वर्धन 
अधिकः दता हा वौ मुख--वर्षन न्नोड्‌ दना 


चाहिये । दोनो का येद मिलान स अगर्‌ युखर- 

धन अधिक माट्महोतो वह करना चाहिये । 
इतना क््रिकनदहो तो प्येयदञन या उसकी ओर 
गति कमे हौ सकती ह १ हा गुखः का 
मापतौल करते समय सिं प्राणियों की गणन। 
का विचार्‌ न करना चादिये किन्तु सु दुःकी 
मात्रा का विचार करना चाहिये | निम्न श्रणी क 
अस्य प्राणियो के मख दुःख 


्रेणी के एक प्राणीमे घुल दुव अग्निक होता 
ह । वनस्पतियो तेः सुख दुःख क अपिन्ना कौट 


प्रतगो का सुल दुः अमस्यगुणा दह उने 
असस्प गुणा प्रदप्रन्नियो महं आर्‌ उनमे अनक्र 
गणा मनुष्य मे हे | ज्ञान-चेतन्य-या सत्रेन याक्ति 
का जितना जितना विकास होता जाता ह उतना 
उतना सुखं दुख वदता जाता दह । इसय्िय 
साघारणतः अनेक प्रजा कौ अप्रश्ना एकर मनुष्य 
का वचाना प्रणम कर्तैत्य हे । पिर भी उसकी 
मयीदा दै । मनुप्य प्र प्राण-संकट आया दाना 
उसको वचाने के स्यिपद्यु क्रा जीवन स्माया 
जा सकता है पर मनुष्य को सफ अगाम परहुचा- 
तेकेल्ियिप्युके प्राण नही न्थ जा सकते 
वयाकि प्रह्यु के मरनेके क्ट की अपेक्षा मनुष्य 
कौ सोगोपभोग सम्बन्धी सुख अध्रिकं नही ह। पर्‌ 
चरने फिर मे खानि पनम -मनुप्य द्वारा ज 
अस्य वनस्पति का नद्ध होता ह व्ह किया 
जा सकता हे | फिर भी कोिदा यह ह्योना 
चाहिय किं प्रणियो को कमम्क्रम दुःख दिया 
जाय । अनाव्रद्यक वघ कट(पिन होना चाहिये । 
टसका विदोप विवेचन अहस्ता के प्रकरणमे 
करिया जायगा । यहां तो सिर्फ म तीन वात 
ममञ्च टेना चाहिये | 


१--विश्च-सुखवभन च्येय हे | 


रा अगरक्षा उचः 


हि कि यथासाष्य द्‌ 


सत्यासत 


न 


मनन ययभययमकमा 


निणय प्राणि क 
क मात्रौ प्रर करना 


२--युग्व्रधन का 
सख्या पर्‌ नटीं चनलन्य 
चाहिय । 

२--युखेतधन वेः चि अगरकिमी काद 
देना प्राकृतिकः नियमम्‌ अनिवाधहा नाव कमस 
कम द्विया जाय चमा प्रयन्त हना चाहिये | 

म्रश्च-कौई जावरा या वडा उमक्र 
सुख उयकौ उतना ध प्यारा द नितना अपना 
सुग द्वप प्यराहि | जीन का जन्म-निद्ध अधिकार 
भी जिनना हम दै उनना उमह फर्‌ हयम्‌ 
मेल्य प्राणिवो का वच करः म्ब्य जिन्दर रह 
या सुखी वन यह कहं तक्ष उचित कहा ना 
मक्रता ह 

उत्तर-प्रकः प्राणौ क्र 
अधिक्रार हि अर आन्मरक्ना क च्वि प्राकरतिक् 
दृष्टम नो क्रय अनित्राय द्व बर 
कत्तव्य क भीनर रहै | जम ण्व, प्राणी 
ममी अमस्यशप्राणिया क्रा वध्र कर 
नामी शाम देना आन्मरन्ना कर द्यि अनिवाय 
हनि मसश्वासचन का जीव--वध न्रन्तव्य ह | 
यह प्राणी क्रा अपररात्र न्ह ग्रक्रनि क्रा अपगाध 
हे ¦ प्रकरनि क अपरा की जिम्मदारी प्राणी कर 
उपर नह्य ह । आत्सरश्चा क सधृप्‌ मजा 
अनिवये प्राणिवध या दुःखवधन हो जता 
हे वह धमेकेवशङ्ौ वान नही हे! उत दुख- 
दरव् पृण जगत म षमत इतना हौ क्र सक्ता 
खकरा कम करर अद्‌ मुष्व 
को वद्वि | यह्वी धमे जीवन काभ्येयदहि | 


आनरन्ना कम 


भी उमकः 
श्वम्‌ न्‌ 
जाना द 


 ग्रभ्ष--यद्‌ ्ासेच्छवाम का जच्वध्र प्रकृति 
का अपराधहेतो सिंह के ल्यि सांस--मश्रण भी 
ग्रक्ति करा अपराध है उसाव्य मिह क्रो हम दीपा 
नहा कष्टे सक्ते तव अनेक पुजा अर्‌ मनुष्या 


ध्येय्‌-दृष्टि 
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की रक्षाकरनेके च्वि सिंह का वध कल्ला 


अनुचित ह ! पर्‌ मिह आदि हित प्राणियों कै 


रक्षण से जितना घखवरधरन होता है उसप्त कर 
गुणा दुः्खवर्धन हेता दै । देती हाटत र॑ धम 
क्वा करे ? वह सुखवर्धन कै ल्ि हित 
प्राणी का वध के अथवारित्र की र्दिस्नता को 
्रकति का अपराध मानकर उत्तका रक्षण करे 


उत्तर--प्राण्षाके प्रयल म॑ सानत्रिक ओर 


सावरकाटिक दृष से विश्वसुखवरधैन का दी ध्यान 
रखना चादधिय ¡ अगर्‌ आसमृक्षा के स्थि इम 
प्रकार्‌ कै व्रिश्रसुखवधन म॑ वाघा पडती हा तै 
प्राणव्याग कर्‌ देना चयि । जत अगर किसी 
मनुष्य को प्राण रक्षणक लि दमे मनुप्यो का 
भक्षण कसना पडे तो उसका धर्म हि कि वह 
मनुष्य-मक्षण कलने की अरयक्षा प्राण-व्याग कष्टे । 
प्राणरक्षणे सि अपने समान षेटिके 
याउ्कोटिके प्राणि का नाल उपयत्‌ 
नर्द! सिद कीव्रातपर्‌ भीहम र्मा दृष्टम 
विचर्‌ कट! सिह प्राण-क्षण के टि ममान 
कोटि कै अनेकः प्राणियाको खाता ह इमय्यि 
उसको उचित हं किः वह अनशन कके प्राण 
त्याग 
इसन्विजो इस व्रात कौ समते दे उनका 
कतव्य कित्र निह करो प्राण-व्याग कार्य] 

ग्र्च-सिंह विक्रमराटी प्राणी हे इसि 
उत ध्रेणी काह हर्णि आदि निर्व होने स 
रुदर धरणी के प्राणी ह इसस्ि सिह की कोटि 
मक्सस्चेना सक्ते है! 

उत्तरया प्राणियों की प्रणी शासि 
दाक्ति क अनुसार नही किन्तु चैतन्य राक्तिके 
अनुसार समञ्नना चि । शारीर्कि राक्तिमे 
मनुप्य सिंह से निव्रटद्ै पर्‌ इसका चैतन्य व्र 


। पर उमम इतनी ममङ्नदारी नही है - 





अनेक गुणा है { सुख दुःख का सम्बन्ध चैतन्य 
दाक्ति मे दै शारीरिक रक्ति से नदीं ¦ इसय्यि 
अपनी रक्षाकेच्ि रिह जे प्राणिवध ` करता दै 
उकम जगत की क गुणी हानि है । 
प्रभ्र-मनुष्य तो पड्जो से प्रष्ठ दै इसय्यि 
वह्‌ अग्‌ प्राणिवध करे तवतो हानि नरी? 
 उत्तर--एक पञ्चका वध अगर एक मनुप्य 


के रक्षणकेल्ि अनिवार हयो ततवर तो.हानि 


नदी --वदार्ते कि इस अपवाद का उपयोग 
निलार्थता क पाथ क्रिया जाय 
परन्तु एक पटा के वध मे एक मनुष्यका 
रक्षणदो चारदिनकेच्ि ही हो सकतादै 
इस प्रकार उसके लम्बे जीवन मे मनुष्य अनेकः 
पु कौनष्टक्र देता हे इघन्यि यह टीकर 
नर्हा; इसे मख क अपेक्षा दइःख वद्‌ जाता हं। 
मतट्व यह कि इस नीति के अनुसार मांस-मक्षण 
का समथ्रन नदी किया जा सकता | 


प्रञ्च--जविन नवाह के दथ जहां पष्युवध 
कर विना दूस कोह मागन दहो वहां व्ह क्या 
करे ? जसि उन्तर्रुवर की ओर ती आदि नदीं 


हा सक्ती वहां पटुवधर अनिवधि दै । ओर कई 


देय पसं दँ जहां कमि आटि इतनी मात्रा 
न्दी हो सक्ती कि सव्र मनप्यौ की गजर दहो 


सत्रे वहां जितने अदा मे अन्न की कर्मी ही 
उनने अदाम पञ्युवध या मल्स्याविधधर करना 
पड़ेगा । 

 उत्तिर--जष्यं याकादि कं अमाव ह वहां 
दो कारणो से पञयवध कौद्रृट दी ज। सकती हे। 
पिदा तो यह कि जहां श्याकदि नही है वहां 
अन्य जानवर भी मांसभक्षीदहदैगि उनके वधस 
उनके भक्ष्य अन्य अनक जानवत का रक्षण 
हगा। दृस्तय यह 1कं वहां मनुप्य सर्गे असराधा- 


पत्प्राश्त्‌ 
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ओर्‌ इश्रील्यि उसका रक्षण अधिक जम्मं ६ 
जायगा । फिर भी यहु घान तौ र्देमी दी 
जहां मंसि भक्षण अनिवाथि हा उखा ६ चनं 
जीवन का व्येयपृर्‌ रूप मपय नही तरा 
सकता, मनुप्यता का ओद्‌ धम का पूर्णस्पप दिखा 
नही दे सकता । पसे स्थानां म उनन र मनुष्या 
को रहना चाहिये जितन का यहां श्रकिपर्‌ निष्ट 
हो स्के । शाक प्राप दोने पर्‌ मी माम मन्नण 
करना जीवन के ध्यय का नष्ट करना ह | जहां 
दाक प्राप्तनदहो वहां र्च्त प्रञयुजा का कष 
किया जा सक्तादे | भाजन के लियं रावः 
भोजी पञ्चुओं का वधन करना चाद्धियि | च्याः 
इससे जितना दुःख बता है उतना नुः रुकना 
नदी है न उतना सृव वदता है । 
प्रश्च-क्या विश्वमुरववश्रन की नीनि निवन 
फो सताने का अधिकार दतीह | प्रङृतित्त बट्तान 
काही चुनाव करती ह अगर धर्म भी यही 
वार्यं करता है तो उसकी आवद्यकता ही क्या 
दै? जो काम स्वाभाविक ख्महयो भ॑रा है उसक्र 
स्यि इतना भ्रयत्न ज्याः 
उत्तर--प्रए़ति फो सुखदुःख विषक नक्ष 
है उसको सिप वलाय्रर विषेक है । प्रवृति 
वल्वान को जिलती ह ओर वट क्रा मतल्वर 
दारीर वल ही नही है किन्तु मन वुद्धि आदिका 
वह्‌ बरक भीहि जो आन्परक्षणके स्थि अनुक्रर 
ठा | इस प्रकार प्रकृति सत्र से अनुकर का 
खनाव करती है । न्याय अन्यायकी भी उतत 
पह नद्य हे । प्रकृति की इम कमी को 
यथासाध्य द्र करनेके व्यि धमरे) षप 
हुमख धटानि, ओर सुख वदने क द्यि प्रय 
करना हे। 
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आकप्रेण सक्ति क्र कमण पाना स (कद्ध द्ी 
आर ) वहता जनाद्‌ परन्तु यु नियम का उप- 
याम हम नट करद्राग जन जपन ननम भी 
वरतं । टोका क पाना पर्‌ अ भमण शक्ति 
का देवाव पट्ता ह वर्दी दर्यं नटे क्र जन्धक्री 
उपर ट जानाहि | चस प्रकार प्रादिः नियम 
ही पानी का उप्रर्‌ ट जनि म सहायता पहाता 
दे । धके विपयममभी यदौ व्रात है । प्रद्धनि 
के नियमानुसार दय हम अछनि की कमी को पृश 
कर्तं हे । उदाहरणायर-निष्रट देति हुप्‌ भी प्रम 
से संगठित जाति अध्रिकर जंत्ती हे ओर परस्पर 
म छ्ड्नवाटी असेगटित जाति जल्दी नए 
जाती हे या गुलाम वनकर दृभरो का शिकार 
तरनती हे यह प्राक्ृनिक नियम धर्म मे सहायक 


=> 
1१ । # 


ध्येय-दृटि 





है । इस प्रकार धपर-का प्रकरतिमे विध नहीं 
है| ध्म को प्रक्तिके कार्यौ म्नि चनाव कना 
प्ता द { ओर अधिक सुख के अनुकृ उक्ष 
समतौ बनाना पडता है) 

म्रश्च-अधिक सुख पैदा करना अगर्‌ ध्म 
का कायदहयौतो दमम एक वडा अन्धेर हौ जायगा | 
जव्र किसी कार्णवक ह्म दृस्तय को सताना 


अनिवाथहो जायगा या किसी स्वाथवला कोई 


दुस्पे को प्तायगा तव निवल को सताने करी 
अश्वा व्वान कौ सताने म कम परापर दोगा, असयमी 
को सननिकी आक्षा सयमी करो सतनि मकम्‌ 
प्ाप्र हामा, अवार्गा का सताने का अपेक्षा शर्मा 
को सतनिमे कम प्राप होगा क्या कि वद्वान 
सयमी ओर योगी अपने तन व अर्‌ मन वट 
करे कारण अधिक दुव महन कर सकते है| 
दस प्रकार सयमी अर योगी के व्व्यि अपिकी 
नीति विचित्र वदद देगी । तव॒ सतय जानि कै 
य्यि सयमया योग क्रौन घाग्ण करोगा ? 

पक उत्त म चार्‌ वरात करटी जा 
सकती दै प्रहि यह कि अशुक अफे यद 
वात स्यद्‌ | एक गतव की चग की अपेभना 
अमीर्‌ कौ चारी मे कमपपरहि | हा, अन्य सव 
प्रिन्ितिर्यो ममान द्योना चाद्धिये । यही वात शक्ति 
अदि क व्रिपयमे भी की जा सक्ती दहै | दद 
ठते समय मीदहमङ्मनवात कां विचार कतरह 
कि यद सरन करने यौग्यहियानर्ह ६जेो वातत 
दस छक नीति कै स्थि स्मम्‌ टै कव्ीधम भी 
कहता हे । पर्‌ संयमा आदिक वरे मे हम सश 
वाता करा मी विचार्‌ करना पडेगा | 


_दृसी वत्त यह दै कि दुःख होना 'एुक.त्ान 
= दःख-सदन करना दृक्तरी वात | गदीव की 
अशना अमीर की चोरी करनेमे कम पापदे 





॥ ११९ 








इपरका कारण यह दहै कि गदीव क अपेक्षा अमीद्की 
कम हनि होती है इसच्थि उपसे दुःखभी कम 
होता है ! जिक्षका इरीर वल्वान है उसको चोट 
करने मकम पाप है क्योकि उसके स्नायु आदिः 
मजवृत हेनि से उनपर चोट-का असर कम पडता 
है इसव्यि दुःखी कम दयता है । उप्त प्रकरं 
अन्य प्रिध्थिति्यो की समानता म जहां पर्‌ दुःख 
कमदहोतादहोव्हांपाप भी क्महोता ह! पर्‌ 
सयमी या येगी करे वरिपय मँ यह वात नहह 
उमे दुख कम न्दी होता हे पस्तु वह यमके 
कारण सहन अधिक करता है + सयमी या योगी 
नितव्रट दहने प्रग्‌ भी अधिक से अधिक चोट सह- 
आता हं इसका कारण यह नहींदहै केउसे दुःख 
नही इञ, दुःख तो पुरा इजा पर उसने पर्वादं 
नरह की | वह पर्वाहक्ेयान करे परन्तु विश्व 


मदु कौ वृद्धिनो हई हयी इसय्यि सयमी को 


अधिक दुःख देने की नीति-खराव है । विश्सख- 
धरन का प्येय उक्तका समधन नदी करता | 

तीसरी वात यह ह कि अक्षयम कौ अवेक्षा 
सयमी या योगी कौ दुःत्र अधिक होता है । श्या 
कि उसर्का सेषेदन राक्ति वदी ची होर है. 
जा अगं अमयमी का दुखी नर्द करते उनसे 
सयमी धवरृता है दरं भागता ह | इस प्रकार 
उमकी सत्रदन गक्ति अधिकः होने से उमक 
दुःख आर मुख मी वदता दहै | अगर्‌ उति दुव 
दियां जाय तो अत्तयमी की अपश्ना अधिकः 
गा 1 य्वा दूसरी ह कि वह उत व्यत्त 


करेगोवेर न व्रसायगा विश्वप्रेम या नास्च- 
सावना का चिन्तेवन कर्‌“ सह जायगा | प्र 
व होगा अधिक, इसय्यि चिश्र स॒खवर्धृन केचि 
यमी का अधिक ख्या रखना चाहिये | 
ची वत्त यद्दहै कि संयमी या योगी 
दसम को कममे कम दृः ओर अधिकते 


२० | 





अधिकः सुख देता ह इसके वदे मे अगर्‌ उसे 
अधिक दुःख म्रठितो मनुष्य असंयम क्री ओर्‌ 
चरखा जायगा इससे दूसरों .को ओर अपने कों 
मी अधिक दुःखदे उद्गा इस प्रकार सावका- 
क्कि दृष्टि से विश्वसुख वधन मे वाधा पडेगी इस- 
ल्यिभी संयमी को दुःख न देना चाहिये। 

इस प्रकार ॒विश्चसुखवधेन का ध्येय सयमी 
को दुखी करने का समथन नदौ करता | 

प्रश्च--विश्वसुख वधेन का कितना ही प्रयत्न 
किया जाय प्र इसमे सन्देह नर्द कि हम 
द्वारा प्राणियो की हिंसा दहयोगी ही ओर हम दूसरे 
के दुःखके कारण वबनेगेही, देसी हास्तमे हम 
अपना ध्येय मोक्ष क्यो न र्खे १ मुक्तात्मा किती 
की हिसा नही करता । 


उत्तर-इसमे भी वही बात है | हमारे द्वारा 
हिंसा होतीदै हिसासे दुःख होता है इससे मोक्ष 
चहिये, इसका मतख्ब यही कि हमर हारा जो 
दूसरो को दुःख होता है बह दूर्‌ ह्यो जाय । यह 
सुखवर्धन ही है; इस प्रकार हमारी मुक्ति-कामना 
भी विश्वुखवध्रन के स्मि कहल | इसच्यि 
मोक्ष अंत्तिप ध्येय नही किन्तु उपध्येय कहल्मया | 
इसीव्यि कदाचित्‌ मोक्ष की मान्यता मे वाधा आ 
जाय तोमी हम विंश्वसुखवधेन कै च्यि प्रयत्न 
वेगे । विद्वसुख वधन का ष्येय हमे प्रथ-निर्देशा 
करता है कतेन्य-निर्णय की कसौटी वनता है 
परन्तु मोक्ष अल्यन्त. परोक्न ओर्‌ विदवासमम्य 
वह कतैव्य-निणैय मे सहायता नर्ही पडंचाता । 

यह वात उस्र मोक्ष केच्ि कहीजा रही 
है जिसका अथ शरीर ओर आत्मा का अनन्त 
काकरु के स्थि विच्छेद है, पल्तु मोक्ष नामका 
पुरुपाथै जो कि स्वाधीन घुखरूप ओर इसी 
जीवन की चीजदै वह तो विद्वसुख- ¶न का 


सत्याम्रूत 
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ही अग ह| इृसल्यि ध्येय के भीतर ही कदसया | 
उसे स्तन्न ध्यय नही वनाया जा सकता | 

प्र्च-मोक् पुरुपा को दही अन्तिम या पृण 
व्येय मान लिया जायता? 

उत्तर--सुख की पूर्णता काम ओर्‌ मक्ष 
दोनों के सम्मिस्नमेदै। णक णक्र मे जीवन 
सफठ न्ह होता | केवल मोक्ष पुरपाथ कौ ध्येय 
वनने से मनुष्य विद्वमुख कौ पवाद नही करेगा 
इसका परिणाम यह होगा क्रि विद्व भी इसक्रौ परवाह 
न करेगा, इस प्रकार स॒हयोगनष्ट हने मे जीवन 
का टिकाना अशक्य हो जायगा, यहां महागर्यु 
कातांडव हीने ट्गेगा | इतव्यि मोक्ष पुस्पराथ 
को विद्वमुख-वधन का अग मान कर्‌ य्येयका 
अङ मानना चाहिये | 

[ इन पुम्पाथां का वर्णेन विरेषस्पमेपृस्पार्भं प्रक- 
रण मे किया जायगा ] 

ग्र्--महाम््यु का मय्‌ करना स्प ह्र वह 
तो अनन्त शान्ति दहै | जीवनम सुखी अक्षा 
दुःख वत हे । अग्‌ प्रस्य हो जायते दुः 
ओर सुख दाना चे जोय । इस तदह हम लाभ 
मे रदे इसचिय प्रलय ही हमौर जीवन का अंतिम 
ध्येयक्योनदहो? 

उत्तर-यह प्रख्य की च्छा मी इक्तीय्यि 
हैकिहमदुःखसेष्टे ओर इस ह्मे यान्ति 
या सुखं मिले । इतस प्रकार्‌ प्रल्य की आकाक्षा 
केमरट्मे भी सुखवर्न कौ अकाक्षा दही काम 
कर रहीदै। पर प्रस्य केद्रारसे सुखवर्धन 
का मागे कुमा है । इस 
भै दो आपत्तिर्यौ है | पहिली तो यह करि प्रलय 
हमारे हाथ मे नदी प्रकृतिके हाथमे हे । प्रवी 
किसी दिन जल उठेयासृयै के वुह्ञ जनि-से 
व्कदमव्डीदहो जाय ओ पयुप मनुष्य सतव 


ध्येय-दृष्टि 


[ २१ 


-------------------------------------------------------------------- 


~~~ 


नष्टो र्जर्वितो प्रस्य दो सक्ता है पर्‌ यह 
दम हाथमं नींद | इृसच्यि ण्टय को ध्यय 
वनानो यान वनाना यद्व विचार द्वी निर्य 
है! दसय वात यहद कि कोद प्राणी प्रस्य 
नरह चाहता । विक्षोम की अवस्या म कोड्‌ आ- 
हव्या कर यह दूसरी बात है धर्‌ समी अधिक 
से अधिक जीना चाहते ह । प्राणियों की यह 
जीवनाकांक्षा इतनी प्रव हि कि प्रख्य का ध्येय 
वनाना व्यहं { . 

प्रश्ना प्रख्य हमरे वडा मे नही है 
उमे जनि दीन्यि ओर जो खग प्रय्य नही 
चाहते उन्दं भी जने दौजियि पर्‌ जो प्रख्य हमि 
वशर्मह ओर जौ उपे चाहते रह उन्हं वह 
प्रख्य प्राप्त कपना चहिये । जसे आस्रहत्या 
के द्वारा अरा-प्रस्य पाया जा सक्ता जौ दुःख 
सु का हिसाव छप सक्ते खस 
के ल्य अत्मिहव्या क्यो न कर्‌ ? 


भत म [4 ॐ, म 
उत्तर्‌-जीव्रन म एप अवसर मी अति ह 
जव मनुष्य को विंदचुखकेद्ि या सखामिमान 


आदि आषु क्रे व्ि प्राणदान करना पडता . 


टै, एसे सर्‌ पर वह प्रख्य या प्राणदान सुख- 
वधन का कारण हनि से उपेय वन जाता है । 
अंतिम व्येयतो वहां भी सुखवप्रञ दै } साधारण 
अवस्था म आल्या हेय ओर्‌ व्यथं दहै ] क्येकि 
आत्मा अग्‌ अमरत्चद्टतो इरीरके छोड दैन 
पर्‌ भी वह दुः्सि नही द्रृट पक्ता उसने तुरत 
दूस शरीर मिलेगा आर्‌ वह इसते अच्छाही 
हयोगा इसका कोई ठिकाना नरह | अमर्‌ अच्छाभी 
होतोभी जन्म समय क कष्ट मार पद्तेष। 
अर्‌ तुरा हआ तवतो दुहरी मार समश्चना चादि । 
अग्‌ आला अमर न्दी हे, भौतिक रिंडद्ी हेतव 
भी आस हव्या ज्यथ है क्योकि यह्‌ भौतिकार्थिड दिर 





नाना शारीर धारण कर प्राणिर्यो की सृष्टि करेगा 
कदाचित्‌ एक कौ जगद अनेक प्राणी हो सक्ते 
ओर वे हमारी अवेक्षा अधिक दुखी दो सक्ते 


है इध्म -आत्महल्या जदि करके दुःख सँ -छरुटे 


की कल्पना निर है | -जीवनं सर चाहते: 
है ओर दुःख कोई नदीं चाहता इसच्थि जीवन 
केसाथदुःख दूर्‌ कएा या सुख वटाना ही 
हमाल अंतिम व्येय द्योना चाहिये | 


` म्रश्न--प्रल्य असतमव्र है, अनिष्ट है इसल्यि 
जनि दीजिये परन्तु अक्पायता कौ ध्येय बननि 
मे क्या आपर्तिटै? जितनेदुःखदहैवे सव कोध 
मान माया ठोम अदिके पर्णिाम है, . इन सव 
मनोवृत्तियौ का नाड कए्ना हमर जीवन का 
ध्येयदोतो सवदु.ख दूर हो ज्ये, सव स्नग्डे 
दान्त द्यो ज्य, अनन्त मोक्ष अगर हो तो बह 
मी मिल लायन हो तोरम यदीं सुख दान्ति होनि 
मे अकपायता सफल हो जाय | 

उतर--दस प्रश्रमे मी यह बात तोषटैष्टी 
कि अकषरायता दुःख दूर क्रेकेय्यि या दुख 
दान्ति पनेके स्मि है इसल्ि अत्तिमि ध्येय 
सखरान्ति रदी उसके साधन के ख्प मे अकषा- ` 
यता रहा । अगर अक्षायता का नाम याथ 
सुखशान्ते के मागे मेवाधक होतो उत 
छोदा मी जा सकता है ¡ अकपायता घ्रुख की 
तरह निर्विवाद नद्दीहिन उसका कु निधित 
रूप ह । क्रोध आदि वृत्तियो का नाश्य ह्यो सकता 
हैया न्दी ? अथवा हनि स्ते चेतन्य भी वचेगा 
ग्रा नर्द ये सव अनिधित बति दै । गंभीर विचार 
से यही मादरम होता दैकि क्रोध मान माया 
खोमादि का नादा नही किया जा सकता, उनका 
दुरुपयोग रेका जा सकता है, उन पर अकश 
रक्खा जा सकता दै, यदी अभीष्ट भी है | अन्याय 


२. 


चत्याग्त 





र्कोधं करना घम दहै ओर अन्याय पर्‌ उपेक्षा 
पवरट्ता या कायरता है इसथ्यि पाप है] 
मसिमान से दूस का ` अपमान कना पापै 
र अहंकरस्ि या अंल्यचोरियो के सीमिने" भ त्म 
गख या खोक- गौ या न्याय-गौरव की रक्ता 
करना धरम है । स्वाधवस दूसरो को छलना पाप 
हे किन्तु उसके कल्योण के खि अतथ्य--माप्रण 
पाप नही है । रोम पापदहि पर उसीका एकरूप 
युद्ध प्रेम पाप नहीं है । मतल्व यह है कि इन मनो- 


वृत्तियो का उपयोग देखना चाहिये ¡ इनके. 


साविक रूप की आवस्यकता है । जनकः्याण 
विरोधी दुःखाथमय रूप की आवद्यकता नह है, 
उन ही नष्ट करना चाहिये । अकषायता की 


पराकाष्ठा पने के ल्पि प्रसिद्ध महावीर वुद्र आदि 
महात्माओं मे इन मनोवृत्तियो को साविक्र रूप 
थां इसके वल्पर्‌ वे. समाजकरान्ति कर्‌ सेये 
सेगठन कर सके थ । अगर उनकी ये मनोवृत्तयो 
हर तरह नष्ट हो गई होती तो बे जड़ समान 
हो जाते । मनोवृत्तियो के इस साचिक रूप को अक- 
षायता शब्द से ठीक ठीक नदीं समञ्च सकते उनकी 
साछिकता का निर्णय विचप्लवरधन कौ कसौटी 
पर ही किंया.-जा सकता दै ओर उसीके स्थि 
उनका उपयोग है । इसल्यि सार्वजाल्कि ओर 
सावदिरिक ष्टि से विद्सुखवर्धन दयी जीवन 
का अन्तिम ध्येय है| 





-मागे-टषटि 
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 इृष्टिकांड, तीसरा अध्यतयः (स्तर्गहष्टि ) 


[ एुखदु 


ग्द छुखी रहने ओर्‌ जगत कौ मुखी करने 
का ध्येय निधित द्ौने केः वाद्‌ उस ध्येय को प्रनि 
का मागे दट्‌ना जख्यी है । इसके च्थि पदिद 
यह सोचना चये क्षिं दुःख क्या है, कितनै तरह 
का टै, किन किन कारणात ैदादोता है एदृसरी 
वात यदह कि दुःखा प्र विजयक्रसे प्राना चाहिये 
तीसरी वात यह कि घुग क्था ह, कितने तरह करा 
ह, कैसे पैदा दयता? चौथी वातत य क्रि सुख 
प्राप्त कैसे कर्‌ १इन चार्‌ वातो के विचार म ध्येय 
माग साफृ द्विाई देने द्गता दै | इनमे से दुःख 
दूर कर्ने के उपाय आर्‌ सुख परनि के उपाय प्रायः 
मिद जति द इसटिग्े इनका विचार्‌ भी मिट कर्‌ 
एक साध करना द्येगा | इत प्रकार हमरे सामने 
तीन त्रिचार्‌ वन जति । १ दुःख विचार 
२ सुख विचार ३ उपाय विचार | 


१ दुःख-पिचार 
खण्कण्सा परेदन ह जौ अपनेको 
श्म नदीं माटम देता अर्थत प्रतिक्रट या 
अनिष्ट्-सव्रदन दुभखदह्‌। 
यथप्रि समी दुःख मनकेद्रारा हते द फिर 


= 


भी कुक दुष्दप्प्नेद्े जो सीध मनप॒र्‌ अकम प्रहे 
सदेति हं ओर कुद रेसे ह जो रारीरिकि विकार 
स मम्बन्ध स्छतेर्दे | य्यपि समी दुन करा 


असर मन अर्‌ छरीर्‌ प्र प्ड्तादै पर्‌ भीक्रिसी 


क 


ममन व्रघानना ह किमी मं इर्गीर्‌ की 


पमस्या ¡ 


1 
५५. 


मानिक इःखौ मे पहि मनर असर पडता दै 
पीटि उसका असर दारौर पर्‌ हता ह | शारीरिकः 
दुम्खो मे पदं ररीर्‌ पर असर पडता है फिर 
मनपर । जसे किसी ने तमाचा मारा, तो तमाचे 
का टुःखद्‌ प्रभावं पिके शरीरं पर'होगा रप्र 
मनपर्‌ । ओर किसीने गाली -दीतो गाटीका 
दुःखदं प्रभाव रारीर्‌ पर नंदी ह, मनप है । हा, 
मनम दुःख हनि से चिन्ता ह्य उससे शरीर सुखने 
खगे तो वात दृप्री है । । 
कमी कभीरसाहोताहकिएकदही घटना 
मन अर्‌ दर्गीर्‌ दोनो परर सीधी द्वी दुःखेद प्रभाव 
डाख्दी ह जसे किसी ने तमाचा मारा तों साग 
कः चोटस जो वेदना इद वह शारीरिक दुःख 
कदल्या ओर्‌ अपमान के अनुभवसि जो वेदना 
वह मानिक क्ष कदटाया । इम प्रकार 
मृक्षेपमदुम्वदो तरह क हुए १-च्रारीरिफः 
२-मानसिक । 
दाररिक दृध्व न 


[भ 


: तर्‌ केः दै-१ आघात 
प्रय, ¢ गेग्‌, ५ रोध्र 


१-आपात--श्नान्च सेया हाथ आदि 

स अथवा ओर्‌ किसी चीन सरीर को चो 
दुःखदर चोट खगती ह वह आघात दुःख है | 

२-गप्रतिबिषय-इन्दियो केः प्रतिकूट विषय 

ट पद्चती ह व्ह प्रनिविपयदहै | चैतन 


समजा 


३६ | सत्य 


जिससे खाघव कहा जाय इसय्यि व्यप्रता एक 
अलग ही दुःख है । व्यप्रता एक तरह की मान- 
सिक निधट्ता का परिणाम है } व्यम्रता जितनी 
अधिकः हो मानसिक शक्ति उतनी ही कम सम- 
इना चाहिये । व्यम्रतासे कोध (रवञ्ञटाहट) 
चिन्ता, आदि मावर पैदा होतेह । अभ्यास्तन 
होनेसेया मन निव होने से व्यम्रता अगर्‌ वट 
जायतेो दुःख अधिक होगा पर अगर संयम हो 
तो वह दुःख सहा जा सकेगा | 


सहधेदन-ग्रेम करणा भक्ति आदि के पडा 
होकर दूसरो के दुःख मे दुःखी होना सदहयेदन 
दुःख है। कभी कभी सदहवेदन दुःख अपने किसी 
स्वाथ के कारण अन्य दुमखौ मे भी प्ररिणत दहो 
जाता है । जैसे अपने नौकर को चोट टगगई इससे 
अपने को दुःख हुआ । यह दुःख सहयेदन भी 
हो सकता है ओर नैकर दो चार दिन कामन 
कर सकेगा इस माव से अनिषट--योग भीहो 
सकता है । जर्हौ जितने अश मे शुद्ध प्रेमके 
वामे होकर दूसरों के दुःख मेहम दुःखी होते 
है वरहा उतने अदा म हमे सहवेदन--दुःख होता 
है । सेकसेवी महाताओआ को सव दुःखद्ृट 
जनि प्र्‌ भी चह दुःख चना रहता है | यह दुःख 
जगत के दुख दुर्‌ करने मे सहायक दहोनेसे 
आवश्यक दुःख है । यह दुःख रैद्रानन्द का 

विधी अर प्रेमानन्दं का सहयोगी है । 
इस प्रकार कुर ग्यारह प्रकार के दुःख हे | 

९. 
९ संखःविचार्‌ 

जो संवेदन अपने को अच्छा लगे व्ह सुख 
अथात्‌ अनुद्रूल या इष्ट-सेवेदन का नाम 


स्ख ह । उख आर्‌ द्‌ःख केसी क्रियाका नाम 
नहह जो क्रिया आज सुख दतं हइ वह्‌ कट 


[वाया 11 िायतयवाककिनकेकोषितकगगवोयनिकिगननिगिि यि ियिवनििनियरकगकनं 


दुःख दरे सकती ह । गरमी म व्रघ्न-हीनता सुखद 
दो सकती ह सीतमे दुःख । वी हाथ चरं 
दवाना या मरोडना दुःखदं दो सकता द कभी 

जेस नाई के द्रारा ) सखद | उसय्यि ुख- 
दुःख, संवेदन परहा निभरदह किसी क्रिया पर्‌ नहीं| 
सुख द; तरह क हः-- 


१ परमानन्दं २ जीवनानन्द्‌ ३ विषयानन्द 
% महानन्द ५ मोक्षानन्द ६ रोद्रानन्द 

१ त्रेमानन्द-ग्रेमसे आनन्दतोहोतादहीदै 
परन्तु प्रेम आनन्द के इतन पासे किं उपेप्रेम 
ही कह दिया जायते यह कोई वडा स्पकान 
होगा । दय से हदय मिर्ने का आनन्द सुखम 
स्वाभाविक ओर निर्दोप आनन्द दे! दो सच्चे 
मित्र जव म्िस्तेहेतोवे अपसम कृष्र्देया 
न दे परन्तु वे पण आनन्द प्रति हँ ¡ गाय वदे 
सेयामाव्रदेसे कुछ पनेकी इच्छ से सूखी 
नदी हती किन्तु प्रमसरे सुखी होती हे | प्रेम 
जित्तना फेटता जाता हे सृख उतना ही निर्दोष 
ओर स्थायी होता जातादहै। जो विश्रम है बह 
परमानन्द की प्ररकाष्य पर्‌ पहुंचा हआ हे | घहं 
पृण वीतराग, प्रेण अकपाय, प्ण योगी ओर पण 
सुखी हे | प्रेमानन्द सव सूखा मे प्रष्टं बह अध्रिक 
सं आत्रक नपर अधिकम ञप्रिकस्थापी हे) 

२ जीवनानन्द-जीवन के स्यि उपयोमी 
पदी के मिरु जनिस्े जो आनन्द होता है वह 
जीवनानन्द्‌ ह । जस्त रोटी मिलना, पानी मिलना 
हवा मिख्ना अदि का आनन्द | जीवन की 
स्थिरता ओर्‌ उसके साधन प्राणी को एक प्रकार 
का सुख देते दै वह जीवनानन्द है | 

र वरष्यानन्द्‌-स्ादिषट भोजन, सगीत 
सौन्दर्य, सुगंध, अच्छा सपद आदि का अनन्द 
विपयानन्द्‌ है | 


मार्ग-दष्ि 


~~~ 
-------------~----------- 


"----~~~~ ~------~~----------------~.“~---~------------------~ 


दका-जीवनानन्द भी खानि-्पनि'का आनन्द 
हं ओर विषयानन्द भी खने-पीने का आनन्द 
फिर दोनी म अन्तम्‌ काद्र? 


। # ,म। 


समाधान-जीवनानन्द म उद्धिय--त्रिपय- 
सेवन कौ मु््यता नर्हा दे | परर भरना एक वात 
हे ओरस्वादल्ना दृसरी त्रात | अगर्‌ भरपट 
शोजन मिल जायना स्ख सुरे भोजन ममी 
जीवनानन्द मिद सकेगा पर्‌ विषयानन्द न मटेना | 
अगर स्याट्ष्टि माजन पिद जायता शा पेट 
रहने पर मी विपयानन्दर मि जायगा प्र्‌ जीवना- 
नन्द न गिदेगा | वरार्वी नीवनानन्द नर्द पाता 
पर्‌ व्रिपयानन्द्‌ पा जाता है । व्रिपयानन्द्‌ जिस 
ग्रकरार अन्तमं दःखव्रदरानि वाद्याहैंवरस्ना ्जचना- 
नन्द र्हीं | विपयानंद्‌ कै चक्रर म पड्कर मन्य 
जीवनानद्‌ खो वरस्ता ह दसस्मियि कमी कमी न 
दोना आनन्दो म विरेधभीद्ो जाना है| 

महस्यानन्द-मान, प्रतिष्ठा, यदा आदि का 
आनन्द मद्चयानन्द दै । दृसरौ मे अपनी तुना 
करने पर्‌ जो कमी सतोप दयता दै व्ह मी मह्‌- 
च्वानंद्‌ हे । दमस मनुष्य एवः प्रकार करः मच्च का 
अनुभव ` कर्ता हे । महाकक्षा एक प्रव 


आकाश्रादहे जो णड वहत खूपम स॒त्र म प्रि 
जानीदे । निरायाया दीनता करे कारण कभी 


सो जाती ह, गम्मीरता के कारण कमी कमी बाहर 
प्रगट नर्द होर्ती;) मात्रा अधिक्रा महत्व पिट 
जनिते या मिटे रहने म उसपर्‌ उवेश्ना अर्थात 
सपर्वाही पदादा जानी दै अथवा संयम के 
कारण मीतर मी वह मयद्धितं गदती है य चात- 
यके कारण मयादितख्प म प्रगट होती है; य 
सवदे पर्‌ वह कंसरीन किसी छप मे सवरमे 
रती दै--वह निर्वा नदी होती । उसकी परि 


र 


सै णकः अनिवचनीय आनन्द पिना है | ब्रहत 
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से स्ेग दस अनन्द के स्थि मारी घन स्नम्पर्ति 
अधिकार तथा जीवन तक दे डस्तेहै। 
मोध्रानन्द-अन्य सुख निरपेक्ष, दुःख सदने 
काजौ मुखे हे वह मोक्षानन्द है। कमी २ मोक्षानन्द 
के साथ साथ जीवनानन्द विषयानन्द आदि मि 
जतिर्दै । जेस वचो कोद्य मिटी ओर उन्हे यह 
आनन्द हआ कि अव प्रर चटठ्कर अच्छा अच्छ 
भजन भिचा या खन कौ मिटेगा तौ इस विप- 
यानन्द्‌ ओर्‌ प्रेमानन्द के साथ द्ुद्धीका मोक्चानन्द 
वद्‌ गया पर्‌ अन्य आनन्द न मिलने प्र्‌ भी दुःख 
रटने काज आनन्द है वह एक स्वतन््रही 
आनन्द दं । अन्य आनन्दो की जहां कल्पना -मी 
नर्ही हाती बरहा मोक्षानन्द होता ह । करीमारी श्च 
क्ट प्रर या ओर किमी तद व्रन्धन-मुक्त या 
ःखमुक्त दनि प्रर यह आनन्द होता है । यथपि 
कभी कमी अन्य आनन्दो की आश्चा से मोक्षानन्द 
वद जानादहयामाचम होता है परन्तु कभी 
कमी बन्धन-मुक्ति के वाद्‌ का मविप्य अन्धकार्‌- 
मय दहने प्र्‌ भी गोश्नानन्द द्योता दै । बहस 


कटी स्म्वी कृद्‌ काटनेके बदर इस चिन्ताम्‌ 


परेान ग्तदहैंकिजट्तेदट््टन के वाद्‌ कां 
ज्चिगे £ क्या कणो १अआदवि) इस प्रकार उनका 
भव्रिप्य अन्धकारमय होने पर्‌ भी व चलसद्रुटने 
की तारीख कीं वाट प्रसन्नता सेदेा करते है 
इसय्ि अन्य आनन्द मिटे यान मिटे पर्‌ गोश्ना- 
नन्द स्वतन्त्र आनन्द दै | 


गद्राचन्द-दृसरो को निरपराध दुःखी होते 


देख सखी होना रेद्रानन्द है । रिकार का आनेद्‌ 


इसी तरद का आनन्द है । 


दृप्यत्रदा शत्र को 
निरपरयध दुःखी देखकर्‌ जो आनन्द होता है वह 
1 रृद्रानन्द ह | जानवर कौ. छडाना ओर्‌ एक 


कैयादरोनों के घाव्छ हने या मर्‌ जनि प्र्‌ 
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सखी दहयेना भी रेद्रानद है । रोद्रानन्द को 
पापानन्दमभाषह्याजा सकतादह। 

शा-समाज को सत्तनिवाखा कोई आत- 
तायी मनुष्य या पञ्ुहो उत्तको दंड दिया जाय 
ओर दंड दे सकने पर संतोप होतोड्मे भी 
रोद्रानन्द कहना द्येगा पर यह तो समाज के घुख- 
वधन के लि अवद्यक काद इसे पापानन्द 
कैसे कह सक्ते है ? 

समाधान-निरपर्धो को दुःखी देखकर 
जो आनद होता है वह रद्रानद है--सापराधा को 
नही, पर्‌ मनमेक्रुरताखूपी पाप हो तो साप- 
राघ्रोकेः विषयमे भी हमे रैद्रानद होगा | जैसे 
किसी अपराधी को हटर से मार्‌ पडरही हे, हम 
अकस्मात्‌ देखने पंच गये, हमे इससे कोई मत- 
छव नही कि इसने कोई अपराध किया या नही, 
हमे तो उसकी तडपन देखकर दी आनद आ 
रहा है तो ेसी अवस्था म यह ॒ आनद रेोद्रानद 
ही कहलायगा | अगर हममे जानकारी ओर 
समाजहित कां ध्यान हो तो आततायी के पीडन 
सेजो समाज की रक्षा हु उससे मोक्षानद 
मिलेगा पर समाजहित या न्यायरक्षण कौ तरुः 
हमारा ध्यान नी है तो सापराधी के दंड-दुःख 
मे भी हमे रेद्रानद मिलेगा ओर इसे पापानन्द 
ही कऋ्रहना चाहिये । 


भभ्-कीडा; विनोद आदिमे जो आनन्द 
आता है इसे विनोद नामका स्वतन्त्र आनन्द क्यो 
न कहा जाय 

उत्तर-षिनोद नाम का आनद प्रेमानन्द 
ठे । कभी इसके साथ महानन्द, विषयानन्द 
जीवनानन्द्‌ आदि भी मिरु जति है पर अन्य 
सुतौ स नियोश्च विनोद्‌ का आनन्द ्रेमानद्‌ है | 


सत्यामरत 


या 


9 
३ उपाय-विचार 
प्रहि जो ग्यारह प्रकारके दुःख वताय गे 
हे वरे कंसे क्सपा दति ह ? उन किलने द्रम्‌ 
हैश्वेवमि ये क्रियि जा सकनद किस दृःख 
न अधि, यद्वि आजिं तोहम क्रया कर, उन्द केस 
जति ? अथवा क्या केह दुःख अनिवाय या आच- 
यकद? यदिद तो कितने अश्म? अद्रि 
वहत सी वात उपाय-विचार्‌ क॒ विप्रय रह | इसी 
प्रकार दः प्रकार कः सुरा म कन कन सुख 
कितने अया मस्पिय द ८अरहम उन्ह कैसे पा 
सक्ते हे इन सवका पररा विचार एकः अध्याय 
समनद्हीक्तियाजा सकता । वहांता दुःख-निराघ 
ओर्‌ सुखतप्राि के वरे म व्ु्ध वाति कहकर 
टण्ि-दान ही करना द| 
तीन दार-दुःखोके तीन द्‌ है प्रकृति 
दरार २ परालसम--ह्ार ३ स्वात्मद्रार्‌ | ङ्त 
प्रकृति की रचनादहीपए्ीह क्रि णक न णक 
दुःख प्राणी के पट्ट प्रदा रहतादे। यद दारीर 
णित है, उसमे जन्द्रीद्धी सेगदहो जतिदहै, 
भोगो से कमजोर हो जात्तादह, डे समय वराद 
योद्ीक्षीण होने ख्गतादै ओर अन्न मे 
जाताहे | फिर प्रकनि हमारी दासी नह 
उसके काये नियमानुसार हति रहते हे, भ्टेदी 
वे हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूर, कृति को इस 
की पवीह न्दीहि | हम मलद्यी ठंडी हवा चाह 
पर अगरद्ट्‌ चल्नाहे तो हमारी पवीह किं 
विनाद्‌ही चटेगी | हमे प्रानी की जर्तं 


पैर अगर पानी के साधन नही जुडे है तो पानी 
इस प्रकार हमारी जख्ूरतो ओर 


१, ठ ^€ 


नही बरसेगा | 

इच्छाओं का प्रकृति से मेट नटी तरैटता । इस प्रकार 

म्रकृति द्वारा हमे बहुत दुःखी होना पडता हैँ । 
प्ाणिर्यो के परस्पर संघर्ष से भी ब्हतसे 


मार्भ-द्ि 





| 


दरम हति । प्राणियों की यासा असीम 


रीर प्राप्त सामग्री पिमित दै | सय अपने -अयन 
च्वि र्खीचातानी करते हं इसच्ि टःख कड गुण 


वदू जातिद्ं | अकरा कौ हम ग्राक्रतिकः दुःख 
' कह सक्तं पर ददाम भगृर्‌ अन्न 
भी जव आदमिया को भख मरना पडता ह तव 
यह प्रगामद्रारी दुभ्ख द्य नता ह । चौरी चपारी 
व्यभिचर्‌, हिसा; ृदट-कपट आदिं के दु: परान्म- 
गदु । 
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स्वालमष्रार्‌ स्र जनव्राट दुः्व द--द्ष्या, कराध 
आदि | अक्नान अरि अमय म पदा हाना 
मारी मनावृत्तिर्या द्ध्व करा क्रागणन 
दीने प्रर भीम दुःखी कर्‌ देती । 


ट्स प्रकार तीन द्र तै आनिवि दो 


को दृर्‌ करने अर्‌ सुग्ब प्राप्त करने क प्रहि 
यह भी समन्न टना अव्रद्यक्रहैकि नता सभी 


दुःख ण्वगुचदे न सर्भी सुर अच्छं [किसी किमी 
का जच्छावुरपरन सदाकेच्िया स्वामाधिक द 
आर्‌ क्रिस क्सीका कभी क्रमीकरेच्यि। मि 
सदवेदन-दुःव स्वमावतः अच्छा ह ओर्‌ 
राद्रानद घु स्वामावतः खरार | व्रिप्रयानन्द 
अर्‌ महानद म मात्रा से अधिक दहने का वहत 
द्र हँ इप्रदलिव इनके विपय म सदा सतर गहना 
चद्धियः व पि वहत दुःख देते हं | दः सख 
क विपयमर्नतियहदह करि जेदुःख पिश्र-सख 

क लिय व्रत्य दा वह सहना चारिय 
रजो सुख विश्वशुख म बाधको वह 
र्ग्रडचा चाहम्‌ | 


जा दुःष्ठ दुर्‌ करने योग्य हैँ उन्हकैस द्र करन) 
चाय इतत विचार म :पषिटे प्राकृतिक दख का 
वि २ अत्िद्यकः ह | ग्रकरतिं की दाक्ति अश्ीम 
ह 1 मनुप्य करेला मी महान प्राणी हयो पर्‌ आविर 


५ 
देते द 
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अमुक अयाम वह भीग्रकरृति का एक छयसा 
अदाद | उसकी शक्ति ग्रकरेति की चक्ति के 
आग नगण्य ही हं | एक लरासा भकम्प॒ पृथ्वी प्र्‌ 
जसा तान मचाद्देता है वसा मनुप्य कभी 
नरह मचा सकता | जव प्रक्रत कै द्वारा रेसा 
कोड प्रचंड आक्रमण ह्येता है तव सहिष्णुता ओर 
दूर्‌ मागने के सिवाय उस दुःख परर विजय पनि 
का कोई उपाय नदद रहता । फिर नी यथारक्य 
प्रक्रतिक अक्रेम्णो सरे च्चेने कैः चयि प्रयत्न 
करना चायं | मनुप्यन नो धर्‌, वञ्च आदि 
दज्ञागां आविष्कार कयि है उने मानव-नाति के 
वहरुन दुव कम हुए है 

म्रध-प्राकरतिक जीवनम जो शान्ति ओर्‌ 
आनन्द हे वह आविप्कार्‌-परण क्रत्रिम जीवनम 
कहा दहे £ सदिप्णता हीसव दुःखां कीं दवाः 
ह | अददा जीवन विल्करुट नग्न ओर्‌ अमम 


(9 


सन ह्मा। 


३, 


उत्र- अतिवाद से सदा वचनी चाहिये । 
आविष्कार के द्ररा मनुष्य कौ विढकु निकम्मा 
अर्‌ असी वनददिना जैसा वुरा-है पेसाही बुश 


` सहिष्णुता क द्वारा अपने रक्षण म्र असमर्थवना देना 


ह । सदि्ता कौ मी सीमा. जर्‌ आविष्कार 
आदिं केद्वारा रक्षणन्कौ मी सीमा । हमे जवि 
स्कार ऋ इतना गुलम न वन जाना चाहिय कनि 
प्रद पद प्रर पराधीनता का कष्ट सहना पड ओर 
उनके च्थि जीवन मै इतना संघर्पद्यो कि विश्च 
मे सख की अपेक्ना दुःख वद्‌ जाय | इधर सदहि- 
प्ता के उपर ही सागर बरोञ्च न उांख्ना 
चाहं । अनिवाय दुख को वरता से सहजानां 
भच्छा आर्‌ अव्दयक हे पर्‌ निरधक दन्खोको 
वु्रना जच्छ नही । ह, सदिष्णुता का व्यायाम 
क्रिया-ना सकता कैसा किम. महावीर आदि 


४० | 


सत्यामरत 





ने साधकावस्थामे किया था] यह कर्तव्य नही 


हे । शान्ति ओर आनन्द न तो सवधा प्राक्रततिक 
ओवनमेदह न सर्वथा कृत्रिम जीवन मे, दोना के 
समन्वये) जव हम किसी एक जीवन सै 
उव जते है तव थोडी देर के स्यि मिर्नेवाला 
दूसरा जीवन शान्ति ओर्‌ आनन्दमय माटम होता 
ह! घर म रहते रहते जव हम ऊव जतिर्दै तव 
नगर के वाहर मैदान या जद्धर मे आनन्द आन 
गता है पर कड़ी धूप या घोर वपरौ मे भेदान म 
रहना पडे तो टहट्ने का सारा आनन्द्‌ मृक नाय | 
मोजन मे चटनी कौ आवद्यकता है पर चटनी 
सेद पेट नद्यौ भरता उसी तरह कभी कमी 
धृढ स्मय क टय अदतकृद्‌ भा सुन्दर अष 
स्वाददष्ट मलस हन लगता ह पर दह 
स्थायीरूय म वेसा ही माम न्ह हो सक्ता । 
इसच्यि प्राक्रतिक जीवन का अतिवाद ओर्‌ छरत्रिम 


जीवन का अतिवाद दोनो दी छोडना चाहिये । 


प्रश्च-- प्रकृति हमारी माता है हम उसके 
अंगया अंश दै इसस्यि अगर उसी पर अवल- 
ग्वित रहँ तो क्या बुराई है 
उत्तर---इस तरह हम प्रकृति के कायिम 
अडगादही ल्गार्थगे } जो वच्चा भूख ठगने पर 
रोतानदो, स्तनोमेसे दूधन चस्ताद्ये, सुह 
म डाख्ने परपेटकै भीतर नरखीचलेजातादहो 
वह माता के काथ मे अडगा लगाकर आलहानि 
ही करता है उसी प्रकार प्राकृतिक राक्तियो का 
सद्बुद्धि याय उपयोग न करनेवे प्राणी भी 
ग्रति के कायम वाधा डालकर अपनी हानि 
करते हे । प्रकृति शक्तियों का अडार है पर उन 
रक्तियो का उपयोग करने के चयि हमे कुछ न कुछ 
परयन्न करना ही होगा ! प्राकृतिक जीवन षा 
मतलब पश्च के समान उद्धि-शूल्य जीवन बनाना 
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नीं ह फिन्त॒ प्रकृति का एेमा आरं इतना 
उपयोग कृर्ना ह जिस्‌ प्रढ्ति पित हकर 
सुख की अपेक्षा अधिक दुःखनदे उषि। 
वरच्या मा काद पिव चहयातक्र मा क्म प्र्तन्रता 
हे पर बह दौतास ललन काटनलट्ग तोमोँ दृष 
न प्रियर्गी आर्‌ तमाचा नक्र जड दगी। दसी 
प्रकार ग्रक्रतिका जा अघ्युपरयोगं कस्तह, दृध क 


साश्र उसका रक्तं मौ च्रस्देना चाहत हं उनक 
अध्राकृतिक जीवन दुद हे, प॒र मयादाम 


रहकर व्रिच्वहित क अनुचर प्राकरतिक दाक्तियां 
का अधिक से अधिक्र उपयोग करना अप्राकरतिकः 
नही ह । 

प्र्--आगण प्राकृतिक दुःखा से कचन 
का उपाय माग जाना भी वरततिहै | पर यह तो 
कायरता है । कायरता कल्याण का उपाय नहीं 
हो सकती । 


उत्तर--रास्तिम अगर पृहाट्‌ आजायनो 
उससे सिर फोड़ लेना व्रहाहुरी नरह हे । बहादुर दै, 
उसके ऊपर मेया दायवायं सपार्‌ हो जाना। आमं 
खग गता उत बुश्चा डायना या विना धत्रष्ये उसे 
वच निकटना ब्र हेन कि उसमे ज मरना। 
हा, किसी महान कनैम्य के स्थि प्रहाड से टकरा 
कर्‌ मरना पड, अभि मे जल्नाप्रडेतो यह मी 
बहादुर ह पर ज्ट्ने क लिय जख्ना वेहयटुरी 
नहा हं । बहादुरी विश्च-सुख-वध्न मे है | मदता- 
पृण ह्म नहा । कतेव्य-माग्‌ सं मागनक्रा 
नाम कायरता है परमाभेमे अयि हए करटी 
सं चचन्‌करानाम्‌ क्रायरता नर्हा । दुःख 
सव्चनेके स्यि हमे यही नीति रखना चाहिये। 
इस प्रकार्‌ प्राक्रात्क दःखा पर विजय पाच क 
तान उपाय हं । सहिष्णुता, रेध ओर चिकित्सा । . 

परासद्रार से अनिवक दुःखोपर्‌ विजय पान 
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के च्य निम्न च्खित युर्णो या कार्यी कौ अव 
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य्यकना है । १ सहिष्णुता २ गोध २ चिकित्सा 
% प्रेम ५ दंड | ` ` । 


? 


१ सरिप्णता-सदिष्णता तर 
व्रिजयं मिती है ओर्‌ कथी कर्मी द्व दर्‌ मीं 


॥। 
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लो जति द! जव रपरडक प्राणी देखत्ा हे कि द्स 
पर्‌ अल्याचार्‌ का प्रभाव नदी पडता तव वह हट 


च) 


जाता व्हद्टया न द्टे प्र्‌ दुख पर 
विजय तो गिच्छ्ती द| 


1 म 
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प्रश्च-सदिष्णता का क्या अथ १ कौ 
प्राणी दुः नही चाहता अर जव जिसके सि्‌ 
प्रजो दःखं जाता तव व्ह उमे सहना 
ही पडता ट दस प्रकार प्रसेक प्राणी म॒हिष्ण 
हीह र्‌ सदिग्णुता करी अन्ग आवद्यकना 
वताने सक्या सम 
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उत्तर-किसी न किसी तरह दुःख 
ट्नेका नाम सहिष्णुता नदी ह । किन्तु 
चिति हए विना सहव्ने का नाम सहिष्णुता 
दमन वन कर्‌ गर्‌ कग ममा जत 
व्रर्‌ तनकर्‌ हुम्‌ हस छक मह्य जता ६। 
जौ जितना वीर-अविंचदित आग अविक्र 
वेह उतना दी मदेष्णु ह| 
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आटि करौ राक रखना 
› जैसे छत सदम वक्षा की र्वृदोंकरो 
रोकत दे, दा से तट्वार्‌ की चे्येः कौ रोकत 
ह, उसी प्रकार दत्र की चोट अपने प्र्‌ नदान 
देना रोध | किंस्ीनि फैसानि के स्यि जाख 
वनाया परहमनर्फसै, या ओर्‌ किसी तरह 
से मक्रमण किया पर्‌ अपने को क्चा च्य यह 
गेघ्रह | चारी म वचने के चयि. मकान नाना 


ते टगाना; प्रहरदार्‌ रुवना आदि सव,.रोध दै |, 











चिकित्पा-राध्मेतो .चौट देने दी. 


-नही पाती पर जव चोदयो जाती है तव उमे 


दूर्‌ करना या कम- करना चिकित्सा दै। जसे 
चोरी कामा दढ निकाट्ना चिकित्सा द । 
ओर भी जितनी तश्् की ` क्रतिपृति है वहु , 


विष्षिन्मा ह| 


ये तीन उपय तौ प्रक्रातेक र्‌ पगान्मक्रते 
रखा मर वरावर्‌ ह परर प्रेम आर द्रड ये ट 


दुःखा मं उपयोगी न्दी दय 


प्रगत्मकरृत दुःखो के विजयर्म ही उपतरागीदहं। 


2 


© प्रेम--दृसर प्राणिर्यो के द्रासया हम.जो ` 
दुभ महना पड़ते हैँ इम उनका घ्वाधं ओर 
अहंकार्‌ कामण हानाद | प्रेम के द्रारा'उनकी ये 
दोन परवृत्ति दूर द्य जाती ह| प्रम अकार 
कधौ डालता ह, उचरुताका शरम दर कर्‌ देता 
टै, घ्ा्-भेद की वासना कौ कम कर्‌ देता | 
त्रम वेः विना वान बात मे संदाय, खद, , अपमान 
आदि माम हेन च्गत्ता है अर्‌ प्रेम होने पर्‌ 
व॒रा उथश्र्णय हयो जती हि अर्‌ व्रत्त वात. 
भटाः दिखाई देने द्गती है| मनुष्योँकीतो 
वातिद्टीन््यादहं हमारी प्रम-मुद्रा या अन्य व्यव- 
हार्‌ म जव प्रद्युजकोप्रेम का परता खग जाता 
है तव्वरमी मित्र वन जति. टै | प्राणि-समाज 
क्र कल्याण के व्यि गह सुवश्च अषघ दै | 
मे दृसराकेद्िटकौ प्रेम से ( भक्ति, वास्य 
मत्रा उपकार दान श्नमा स॒द्ाुभति आदि सव 
ग्रमकेद्धीषख्पया कावर.) जीतना त्राय | 


इसमे परुप्राणिनत दुख वहुभाग म दृर्‌ दौ 
जवे | जो विच्प्रमी दै उसक्रे उन्॒ अपेश्नाकृत 


कम दहेगि.ओर नजो हेमे उनकी चोय के सदमे 
मे उसकी सहिष्णुता वहत वद्र जायगी | 
प्रश्च--विशप्रेमक्रग्चराज॒खूगत दे १ हम गाष्टू- 


४२ | 


सुत्यीत 


[वाकाया क 1111 पिपी पप प ीपषिी 


प्रेमी या अधिक से. अध्रिक मनुष्य-प्रमी वनतो 
यहीं बहुत दहै ओर यही सम्भव है | कीट पतग 
तथा अन्य शुद्र प्राणियों से हम प्रेम कटां तक्र 
कर सक्ते है £ जिनसे हम मतद्व हे उन्दीसे 


दम जम करना चाधि | 


उत्तर-रष्टयाण्सेदी किसी क्षित्रमप्रम 
यो सीमित करने से अमुक समय कै दिये अमुक 
अरामं लभद्ो सकतादे परन्तु अन्त मदमे 
का परिणाम भयेकर्‌ होता ह । एक राष्ट दृं 
राष्ट्‌ पर अत्याचार करने खगता है ओर इसस 
देसी अशान्ति भर टम्ख होता है करि उसके 
च्छर्‌ मे समौ राष्ट प्रिसने ख्गते ह । इसव्यि 
समान -कोरिके प्राणी मम्रम की प्सी समान 
होना चाहिय । हां अन्याय के प्रतीकार के यि 
अमुक समूह का प्रक्षटेनाप्डे तो दृसमे वराई 
हहे क्यो किं ेसा प्र्ष-ग्रहण मनुष्यता या 
विश्वभ्रेम के अनुकर ही हे । मनुष्यमात्र मे ग्म 
को सौमित करना -मी ठीक नही है क्योकि मनुष्य 
से मिनन प्राणियो मे भी मनप्य के वरावर 
न सदी पर्‌ काफी चैतन्य ( सुखदुःख) रहता 
है । नल्कि बहुत से प्राणियो म सम्लदारी, जान 
प्रहिचानः प्रेम; कृतज्ञता आदि गुण पराये जातत हैँ 
जोकि एक तरह से सामाजिकता वनात 
दे । मचपि चैतन्य की न्यृनाधिकता -से अधिक 
राया अल्प-रक्षा का धिचार करना पडता है, 
अधिकः चैतन्यवले की र्ना पटे करना पडती 
है फिर भी जिसमे जितनी मात्रा है उसके अनुस्तार 
खया रखना आव्द्यक है | छोटे प्राणी का कम 
विचार भटे दही करो पर विचार अवदय करो 
उसे मुख नही । इस प्रकार विश्व-प्रेम की 
सीमामे सव प्राणी आ जतिदहै। 


यह्‌ व्रात ध्यान म रखना चाद्ये किम्रेम 
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रीर या वचन की ब्रीज नही दे) वह्‌ मनकी 
चीज दह दमय अत्र्‌ प्रर मीया रनेसं 
या कुछ दार्गीरिकि चिष्ठाचर्‌ प्रगट करर देने सत्रे 
न्ह आ जाना मनकी चन्न मन मेदो तमी 
सष्छट दे | प्रम का स्वानाविकः हा जाना चाहिय 
करविम प्रम अपनी क्रत्रिमता टी देतादै 
आर्‌ उमस प्रतिक्रिषा दनी ह) तै पट्टि 
की अश्ना वट्‌ जाता ह | 
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स्ममाव वन नाता दहै तव 
उमर्का सीमा नह्य रती, वहे सयक प्रकी 
कौ नरह चरा अर्‌ कट्ताह। यह बराल दृमरी 
हे कि जितत प्रदाथ मे जैन्ती योग्यता हाती है वहं 
प्रदा उम प्रकाय मे उतना ही चमकता द] 
पर वह प्रकारा किसी पदाथ पर्‌ उपक्ना नरह 
करता | स्वाभाविक प्रम भ उसी तरह सत्र क्र 
सुख-वधन का स्वयाट रखता ठै | 


श्रम जव 


स्वाभाविकफप्रेम या विश्व-प्रेम म ण्क वडा 
खमवहदह कि हम अपने को सदा सवत्र सुर- 
क्षित ओर स्यगुक्त ममञ्जने है । हर एक प्राणी 
काद्सी जीवन म॒ या नाना जीवनो म अनेकं 
अच्छी युर परिस्थिनियो मे स गजरना प्रडना ह) 
अगर प्राणियो म स्वाभाविक प्रेद्धो नता ण्क परि 
सितिमे वह दृसराका म्रमपा सकेगा इसव्यि 
यह विश्धम्ेम का उद्वत हा प्राणिममाज के कल्याण 


के दियि--सुखवधन के लि सर्वोत्तम ओप है । 


५ दड--कन्याण-विरोधी मनोवरत्तियों या 
उनके काय को बल्पु्रक हटाना दंड है | जिन 
प्राणियो पर प्रेम का उचित प्रमा नहीं प्रडता 
उन्हं दड दक्र व्यवास्थत करना पडता ह। 
समाज-म्यत्रस्था के मूख मे दो बति है---एक संयम 
दूसरा भय । सेयम प्रेम का अनुश्षा्तन मानता हँ 
जओर मय दंड का | प्रायः प्रस्येक समञ्लदार्‌ प्राणी 


ष्रि 


९ 
माम्‌ 


| ४२ 
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यृनारिक रूपमे ये दोनी वृत्त्यौ रदर्ती दं । 
जो उत्तमत्रेणी करे प्राणी हं उनम सयम इतना 
रहता ह कि उसके अगि मय "द्व जीता दै} भजो 
अधमश्रेणीकेग्राणी दैवे मय कीद्ी पर्वे 
करत हं | मय क अगि रसयमदव जात्तादे] मध्यम 
श्रेणी म दोनो पर्याप्त "मात्रा मं रहत है} उत्तम 
श्र॑णी के च्थििदड की अव्द्यकृता नरह हर्ती | 
मध्यम व्रणी के च्वि दंड-राक्तिं की सत्ता 
याप्रव्दान दी काफी है पर्‌ अधमप्रेणी के ल्य 
ट्ड का प्रयोग आवद्यक ह , पर यद कह मकना 


कठिन दं किकौनप्राणी कव किसु प्रणमे रहेगा? 
साधारणतः उन्तम प्रणी के माम दोनवष्टे प्राणी 


परीक्षा के अवस्त परर अधम शरणी के निकट 
पडते हं इसलिये व्यरस्था क्रय्य दह क्रा रहना 
अव्यावद्यक दं | 
१ 


[9 


ग्र्-टंड-नीति प्रता का चह दै 
उसका समथन करना पञ्चता का समर्थन करना ह | 


उत्तर--निःसन्दह ठंड-~नीति पद्युता का 
चिह दहं पर्‌ चिह्कोनण्र कर्‌ ठेने से पञ्चता 
चर्टी जायगी । करट का सींग तोडदनेस 
व आदमी नरह बन जाता | 
परद्यता है तव तक तदनरूप दंड-नीति का होना 
भी आवद्यकै | हौ, उमक्रा प्रयोग रमैमन्टरकर्‌ 
करना चादिये ओर्‌ न्यायकीदत्यानद्येने देना 
चाहिये । साथ दी यह मी देख टेना चाहिये कि 
य्ह व्रेम-नीति से काम चट मुकता दहिया नहीं? 
जव पद्युता चटी जायगी तवर दंड-नीति विधान 
सट्पमे रहन पर भीं निरुपयोगी हो जायगी । 


प्र्ष--अपराध मी एकः तरह की `मानसिक 
तमार टे अर वीमार्‌ आदमी. दया का पात्र है- 
दंड का नयं | 


श ` 


जव तक ह्मम्‌ 


उत्तर-अवदय ही उसपर्‌ दया-करना चाये | 
किंस प्ररिभ्थिति म उसने अपराध किया? क्या वह 
स्-की"ना सकर्तीरह ४ जस प्र्‌ प्रेम-का क्या प्रभाव 
पड"सकता है “आदि बत का विचार कमक 
जितनी दया की जाय उतनी अच्छी है पर्‌ व्यक्ति 
की द्या मेसमष्टि की दया न मट जना चाहिये 
सुवण को वीमार्‌ ककर दया करने कौ उदारता 
दिखति समय सीतार्ओं के ऊपर दया करनान 
भृरः जाना च्य । माना कि दैतान के भीतर 
भी हृदय ह 


भ्‌ 


आर व्ह भी पिघट सकता 'है पर 
उनके पिवल्ने की आसार जीवनमर उसक 
आततायीपन नङ सदा जा सकता ।' पागल कुत्ता 
जेव दना को कातता ओर्‌ उसके कालनेमे 
मनुप्य मर्‌ जाताहे तो दसम उस वैचोरे कुत्त 
काकोई अपगाध नर्हा, बह तो वमार ह परर 
उरसमीट्यि उसे पएुचक्ारने कौ मूखता उचित नदी 
हे | वह क्रारनेअवितो उसे मार भगानाया 
मार्‌ डालना दही उचित हि | वक्ष कैः च्यियदि 
पानी आवस्यक्र है तौ ताप मीं आव्दयक "है । विश्च 
कल्याण क स्यि प्रेम-जक के माथ दंड-तापर मी 
अव्रध्य चाहिये | 


ग" 


{~ निनि 


प्र्-दंड सुधार के च्थ्यि होना चाहिये परर 
जव किसी मनुष्य को मृद्यु्दंडदे दिया जायत 
उनका सुधार ्याद्योगा ? 


उत्तर गर्युदंड का भय आजतक उस 
उतनं बडे अपराध से रोकेरहा ओर दसरे 
शकट हजारो आद्रभियों को रेके हृए है यही 
समाज-सृधारमं उसकी उपयोगिता ह । -कंमी कमी 
९ 'अव्रसर अति दै जव रीर के असुं माग 
कणं [ मवाद्‌ आदि को ] शरीर से वाहर्‌ निकाङ 
कर्‌ कक देना पडता. हे उसी प्रकार समानस 
मा वड्‌ वड आत्ितायियो को पैक देना पडता 


४४ | 





है | लि के उपर बलात्तार्‌ करफे उनके प्राण 
ठेते वारे, मतभेद के कारण साघु पुरुप का चृ 
करनेवाटे, अपनी एेयाशी के ल्थि दसो का घर 
यादेदो द्््नेमे वाधक्रहोनेमे प्राण छेनेवा 
मृदयुदण्ड के पात्र है चि बे उक्‌ कटति दे 
गडा कहल्ति ह्य या राना कहट्ने हा | 


परकिसीमीतरहका दड क्या नत हा 
हमरे मनम समाजरक्षाया न्यायरक्षाका ध्यान 
रना चहिये । अपराधी सेद्रेपननडही तो सिप 
अपराध को नष्ट करने मे अगर अपराधी नष्ट 
होर्यहैतो इसे अपनी विवदता सम्चना 
नवाहिये । अगर प्रेम-नीति स काम चरु सकता 
हो तो ६ञ-नीति का उपयोग न करना चामरे | 

स्वाहा स अने वटि दुभ्खो को द्र 
करने को ल्यि कमेयागी मनोवृत्ति सर्वोत्तम उपाय 
है । साघु-जीवन व्यतीत करना अर्थात्‌ दूसरे से 
कमस कम से केकर अधिक सरे अधिकदेने की 
इच्छा करना ओर्‌ जीवन को एक नाटक समन्न 
कर्‌ भीत्‌ से निचि रना, उन दो व्रातोसे 
कमेयोगी जीवन वन जाता हि ओर्‌ सवर कसैव्य 
करते हुए मी क्रोध अहंकार छट लोभ ईप्या 
आस्य आदि दुरवत्तिर्यो जार नदौ पकड़ने प्रानी । 

ट्स विपय का व्िङेष घ॒न जीबन-दृष्ट 
अध्याय मे किय। जायगा | | 

दस प्रकार तीन दरारों से अनिवटेि सव 


५) 


^ हि 


प्रकार के दुख दूर ह्या जति ह } रही सुखोपाजन 
छी वात, सो पषिटिजो छः प्रकार के आनन्द 


चतखये गये है उनमे से रेद्रानन्द का तो सटा 
व्याग ही करना चाहिये | ब्रेमानन्द्‌ सदा हित- 
का ५, ¢ ० स 

गसं ह । परमपुरुपाथ मोक्ष मी इस आनन्द म है | 
1४२ भी इसमे एक वात का व्वृयार रखना चाहिये 


सपात्‌ 
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कि उसके माथ कही महान्ता न आ चाय्‌ । 
मोदान्ध व्यक्ति विविक-ष्र दोकर कल्याण-मामे 
से विचच्ति दौ जाता द दमम व्ह स्वयं दः 
उठता अरदनराक्रामी द्व दने मता 

। दसन प्रेमानन्द म॑ माहान्ध्रता स तचे रहने 
त्म मुदा प्रमन्‌ हत गदन्‌ च्य | 


¢ 


[१ [ङ 


जीवनानन्द भी निर्दोष अर्‌ उपदियद 
प्ररन्तु इमम वस त्रत क्रा खयाल रन्वना चाहिय 
करे यह अन्याय्यन हौ जाय, अपन जीवना 
के द्यि मरा कै उचिन जीवनानन्द क नादोन 
रो जाय | स्वाध्थ्यकारमी ग्या रष्ठन्‌ चाह 
जीवनानद्‌ याद्‌ स्वा्थ्य-नाराक हौ नाय ता वद 
जीवनानदर ही न रमा | 


पु 


4 प 
५ 3 ५ 


त 


# 1 


विपरयानेद निरोप दो सकतादह प्र 
जल्दी विकरेत यासदोपदहोने कौ परी सम्भावना 
दे | इसक्र स्यि विपरयानद म तीन त्रान क 
अवद खयाल रखना चाद्य । १ निन्थमनता 
२ परिमितता ३ न्याच्यता | 


व्रत 
५ 


विषय का आनन्द द्धा प्रर उस व्यत्तन या 


आदते मत व्रनाओं कि उसके चिना जी तदमता 
रहे । इरास व्चनीनो होता हयी द सादी 
न्याय-अन्याय कछ व्रिचार्‌ 


मात्रा भी नदी रहनी, 
भी नदी रहता टसन्ध्ि नित्चसनता आव्रस्यकः है । 


विपय मात्रा से अधिक हनि पर शक्ति क्षीण 


करने कमते दै आर न्याय-अन्याय का त्रिचार 
भी नष्ट करदेत हे इसच्ियि परिमितता आवस्यक है । 


िपय-सेवन इस प्रकार मत करो कि उससे 
द्रौ के साथ अन्यायहोनि ल्पे नद्य तो वि 


 सुख-वधन म बाधा पडगीं तथा अन्त म अन्यायं 


का फर अपने को भी सोगन। 
न्याय्यता आव्डयक है | 


पट़गा| इताट्य 


न, ६, तप ४, 


नि 


` कुष्ट तुर्‌ नदा 


- मा््‌-दषटि 
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महानन्द कौ आकांक्षा दर्णक का होती 
हे | प्रर यह याद्‌ स्ना चाये किः मह 
अन्याय्य विश्-दुः-वधक. चा मुखना 
नद्यो । समी तरह के महच समग्र उपाद्य नह 
| विषय भेद मे महच चौदह द । {अश्रः 
कार्‌, > विभव, द संघः ९ खः “` यरा, 
कला, ८ शक्ति, ९ ज्ञान, १० सदय 
११ साधारणता, १२ दान; १३ लाम १४ 
सेवा | 
१-अथिकार, समाजकेद्राग दी ईद या 
सीकृत की हई निग्रह-अनुग्रद चक्ति ६ । भस 
करीं प्रा्नि सेवके ल्यि करना चाद्य, अहंकार 


द वमि न्ह, जर उसका उपयोग सुभ्यवस्था क 


` द्यि करना चाहिये अपना अधिकारीपन चताने 


कः च्ि नर्ही | 

२-जीवन के च्यि उपयोगी अपन अधि- 
कार की सामग्री का नाम विभूय ह । इसका 
अतिसंग्रह न करना चाहिय । विभव का महर 
जगत मे जितना कम दोगा, सुख चन्ति उतना 
ही अधिकः होगी । 

२-अपने समक सहायक या समृ 
का नाम सव ह मेरे इतने अनुयायी टै इतने 
मित्र दितेदार्‌ या कटवी ह, अमुक राजा; नता; 
प्रदाधिकारी, श्रीमान या विद्रानसि मेरा दस्ति का 
प्ररिचिय दहि, मेर्‌ इतने नाकर्‌ द आदि सव सघ 
का महच हे । साधारणतः उस्र महच का आनद 
सिप इसके दुरुपयोग से कचना 
चाहे | | 

‰--जन्म से सन्वन्ध रखने वारे परिवार का 
नाम कल है 1 मै अमुक कुटव न पैदा हजार 
मेरे व्रापर्मो सामा चाचा.आदि इतने महान दहै, 


मेश जाति मेरा गोत्र इतना महान दै आदि कुट 


क्रा मह हि { 


अधौत यदाकेय्यिदहोर्हाहं। 


५ 
[५ 


अथवा म 
गजराती, पजावी अद्विद्रुया 


महागाष्टी, वगादटी 


अग्रज अमेमस्किन 


, जापानी या नार्व द्र आदि प्रान्त या रष्ट्‌ का 
महच भीं कुर का महच्च € । यह महच अच्छा 


महच नही दै दसका उपयौग न कमना चाहिये । 
अगर कमी करना हयो तो बुराई से वचने क चयि 
ही करना चादि । भरँ अष्ुक कावा द्वः अमुक 
प्रान्त याराष्टकाद्र फिर क्या पपा पतितं काम 
वदः इम प्रकार पापसे रचने के स्यि इसका उप 
योग उचित है प्र अहंकार आदि क द्व जु 
क्रा महच्च न वताना चाहिय | 


„लनो क्रे हदयमे अपने विपय मजो 
अआदरभाव दहं वह यश्च यृरा क्रा .आमन्द्‌ 
वरा नदी दै प्रर यश्-प्रप्ति कौ कठा आर उस 
त्रः चयि आवद्यक सयम कठिन दै । मछ्िनि ओरं 
क्षणिक यद्य--चार दिन की वाहवाही--का व्रति 
दुसरी ह पर्‌ निर्भर ओर्‌ स्थायी यशर इन चार्‌ 
वातौ पर निभरदहे। { १ | अस्रात्रारण कम्यता 
[२] उसका -समराज-्ित म उप्रयग , ~ | 
उस उपयोगके चि किया गया ल्ग [£ | 
यदौ-दाम कौ गौणता । यदा मार. के समाने 
जा वंढर की तरह गछेम रस्सीर्वोध कर्‌ नचाया 
नदद जा सकता । वह वपी देखकर आप ही तांडव 
करता) जाछोगय्शाकेच्यिद्ी कोद काम 
कारते.हे उन्दे सचा यद्रा नदी मिर सकता । इस 
चयि यदा को गौण रखना आवक््यक है । अपन 
नाम का प्रददीन कभी इतस्त तरह न होना चाहिये 
जिससे यह माद्धम दो कि यह प्रदान केः 


ट्य 
दस बात का 
सदा खयाठ रे कि हमारा काम सेत्रा या समान- 
सुख के ्थिहो | उस कौ ओट म अगर्‌नाम का 
्रद्रीन दा जायतेाम्केदी हो जय | आस 


४६ | 


सव्यात 





घान होने पे इस विप्रयका रिष्ठाचार्‌ भी 
कुछ होता है उसका मी खयार रखना चाहिये | 

६-स्वपर-कल्याण के ल्यि विरोप साघ्रना 
का नाम त॒प है । तपते भीं महत वदता ह ओर 
उससे आनन्द मिट्ता है । यह आदर सत्कार 
आदिते, ध्येयसेन होना चाहिये । विश्वकल्याण 
के ध्येयसे होना चाहिये | 

७-मन ओर इन्द्रियो के विपयो को आक- 
पैक ठंग स्ते बनाना कला है, थोडे खच मे अधिक 
आकर्षकता लाना इस कौ कसरी है | कटकि 
दारा अच्छी अच्छी कल्याणकर चीजे ठेगाके 
प्रास पहंचाई जा सकतीं है । इस प्रकार यह 
जन-सेवा म वहत उपयोगी हो सकती है } पर 
विषयानन्द को सान्राधिक करने मे इस का बहुत 
उपयोग होता है इससे बचना ओर वचाना 
चाहिये । अपनी कला का उपयोग विपयान्धता 
वदनि के ल्थि कमी न करना चाहिये । इस 
सेयम के साथ कलावान होने का मह पितो 
उसका आनन्द टना चाहिये | 

८--जिस योग्यता के दवारा हम इच्छानु- 
सार विशेष परिवतेन कर सके या पतन को 
'सेक सके व्ह शुक्ति है। रक्ति उरीरकौी भी 
होती हैमन कीमी होती है ओर्‌ वचन कीमी 
होती है । इसका महच भी अच्छा है पर उस 
की सची कसौटी अच्छा वुरा उपयोग दहै । 


+ 


९ शाकल, विचार, या अनुभव से पये हए 


न ५५. {~ 
ज्ञान का नाम चिद्या दहै ओर समघ्लने या विचार . 


करने की रक्तिकानाम बुद्धिदहैःयेदेने दही 
ज्ञान दै इनका महत बुरा नही है | हा, सद्‌ 
न होना चाये । 

१० दारीर्‌ की अकधैक स्वना का नाम 


(3 (ॐ 


¢ > 
सेदु हे | सोन्दये यहां उपलक्षण है | शारीर 


की गन्ध, स्पा आद्रि की आक्रपकत्ता मीं यहां 
टेना चाध्यि | इसक्रा घरमदभी न कमना चाहिय 
यह त्रिया बुद्धि दिस क्रम स्मरणी द । इतस 
विपवानन्द की मात्रा ममी अत्िर्यदोने की 
सम्भावना द इसय्यि मनक रहना चाहिय | दा, 
विनय आर्‌ सेयम को खयाल स्ख दषु इमक्रा 
आनन्द बुरा नही है । खच्छता, सैन्दय की सहा 
यकया अग ह उप्त अपाना चादिय | 


११ आव्दयकता, अनावद्यकता उचित अनु- 
चित का विचारन करत इर्‌ किक्ती भीतर 
वौ अदूरता का नाम अप्नाप्रारणता हे । वरि 
सुद्धि, सन्दे आदि को महच उनकी उपरयोशिना 
केपि पर इस असाधारणता म उपरमरोमिता 
का विचारहीन्हौदै | करिसौ न अपने नाय्वन 
सव वदा च्थि, किसी ने अपनी मृष्टं खव वदत, 
कोई ऊंचाई म अक्ताधारण हे, को निचाई म; ञ्न 
मव असाधारणताओं म छोग मदर का सनुभवर 
करफे प्रसन होते दह | एक तरहस य व्वधरहै| 

सिर कवाट र्म्ब्रदहेनि स सैन्दय वदता 
हो; दारीर म्वा होने स राक्ति वदती हो ता यह 
अघ्ताधारणता का महच न कहलयगा, सन्द 
ओर्‌ राक्ति का महच कहल्यगा } असाधारणत। 
तो सिफु वहीं समक्चना चाहिये नर्द अन्य किर 
दष्ट से उपयोगिता न हो उस सिफुं अदुमुतः 
हीं प्रगट होती हये | ` 

१२ परोपकार के द्यि अपने प्राप्त विभव कं 
खच करना या देना दान्‌ ह । 

१३-- स्वपर-कल्याण के चि प्राया अप्रा 
तिभन ओर सुविधाओं का छोडना त्याम्‌ है । 


(5 


दान कौ अपेक्षा त्याग व्यापक ओर शष्ठ 


-दान मी एक तरह काव्यागद्यीह फिर मी दोनं 


 मगे-दृषट 


॥ ४५७ , 
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मृ मात्रा का अन्तर्‌ ८१) दान मं अपना 
आक्द्यक सुविधा वहत अंसौ म छरक्षित र्ती 
हं ओर्‌ व्यान म अवद्यक घुविषार्दु वहूत अयो 
म च्ेड्ना पडती ह । (२) दानी के स्मि अर्थो 
पाजनकेद्रार्‌ वहत अरो म खे रहते ह 
जत्र किं घ्वागीके अर्फपार्जन के द्रूर्‌ वहत 
अयो्मृवन्दद्ये नति ¡1 (३) दानीं रसग्रह 
साख्या हा सकता दं अर्‌ अति-सग्रह भी कर्‌ 
सकत्रा है पर त्यागी अतिग्रह नदी कर सकता 
ओर ृग्रह--खीक्ता उसकी अवद्यक ओर 
सीमित रहती है । उन कारणोमे दानी वे द्यामीं 
मिन रत्र) 

१४ प्ररोपकार कै व्ि अपनी योग्यता का 
उपगरोग करना मुचा है 

इन तीनां वातो का महत्वानन्द अधिक ते 

अधिक शाप्त करना चाह्वय ¡ इनम से व्रहुत सी 
वातो का विरोपय किविचन तो अिकिया जायगा | 

य्ह इतनी वात कहना अवदस्यक है कि अहंकार 
किसी भी मद्च्वका न करना चाद्य } ओर 


क्रे सि आवद्यक्र दह , 





उपयुक्त म॒चनाथा के अनुसार ही महचानन्द देना ` 
चाये | 

मोक्षानन्द. एकर शरेष्ठ आनन्द है । इसका 

ख्प दै-दुन्यसर्ना, कुरूटिर्यो ओर्‌ दुर्वीस्तनार्जो से 
छुट जाना । परन्तु अर भी अनेक तरह की पर- 
तन्त्रताए्‌ जीवन मंसिर पर पड जातीं है उनके 
जाको तोडने का सदा उचोग करना चादयि । 
पर्‌ कुछ बन्धन एसे भी होते टै जो छप्रट-कल्याण 
जपे-नीति, भक्ते ओर 
प्रम का दन्धन | ये बन्धन जीवन के सौन्दर्यं 
अग्‌ स्वास्थ्य क टल्ियि आवय्यक्र है | 


देस प्रकार्‌ दुःख दूर्‌ करने ओर्‌ इुखे पनि 
के माग प्र्‌ दृष्टि डाल्कर्‌ अगि वदना चाद्ये । 
दुःख दुर्‌ करने ओद सुख पाने का मार वेतनि 
केष्यितो यह साराग्रथ हीह इस अध्याय मे 
तो माग पर दृष्टि डालने के च्थि सुख-दुख के 
विषय म विविध विचार किया गयाहै | दस मार्- 
चिमे सुखौदहनिके का्यका विचार्‌ कने मे 
काफी मदद मिदेगी । 


४८ | 


सत्पामूत 
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(कद, चथा उदत्स्छ्य 


082 त श क श 


( चार योग) 


योगकाञर्थ है समाधि या त्वीनता। 
दृषटि-प्राप्त मनुष्य माग देखकर उसमे त्ट्ीन हा 
जाना दहै अर्थात्‌ उसमे व्ह णकः तरह मे साग 
दाक्तिख्गादेता है । क्ल्याणके मागम दस प्रकार 
तछ्धीन हो जनि-का नाम है येग, | 

दसा योगी अपने विषय मै देहिक परट।फट 
या सुखदुःख की व्क्चेप चिन्ता नही करता | 
उसका जीवन मेोक्ष-सुख-प्रधान होता जाता ह । 
काम-सुख नौण हौ जाता है । 


„ "योग दो तरह का है-ध्यान-योग ओर 
कमयोग । जिस योगम समाज का सघ कम 
हो, जीवन मे एक तरह की एकान्तता आ जाय, 
समाजसेवा गौण हो ओर्‌ निष्पाप आस-सतोप 
मुख्य हो इस प्रकार कमान एकाग्रता का 
नाम ध्यानयोग है । जिस मे समाज-सेवा 
मृष्य दो रेसी निष्पाप करिया-शौरता का 
नाम कर्मयोग है । जनता कै च्यि आदद तो 
कर्मयोग ह परन्तु परिस्थिति व्रशेष मे व्यक्ति-विेप 
को ध्यान योग की आव्द्यकता हो सकती है । 
एसे समय मे ध्यान-योग भी उचित है | 
टुःख-हानि ओर सुख-ग्राप्ति कै स्यि मनुष्य 
उक्त चार्‌ चीजोमेसेकिसीए्कका सस्यस्य 
भ सहारा केता है । चये भे को परस्पर विरोध 
नदष । एक दही मनुष्ये चारों बते पाई जा 


सक्ती दै पलत जितम जिम व्रतत कौ सुख्यना 


हिउप्तक्रायोगउसी नमसे पुकार नातादहै। 


५ ] 


भक्त मनुष्य दुनिया कर गदं मे निवृत्त 
सन्यासी भी द्ो सक्ता हे, त्रिया-व्यतनी 
सकता ह ओर अपने जीवनके दायि का पुरा 
गुने वां भी दा सकता दै, पर्त यदिः उसक्रः 
जीवन मे प्रधानता माक्ते कीडहोतो वह मक्िन-योगी, 
कहलायगा. } उसी प्रकरर्‌ं अन्य योगि कीमी 
वात ह ! योग कटभी उमकैदो काय एष 
हे, निप्पराप जीवन ओर क्-माहिष्णदा | निष्पाप 
जीवनम दुः्वा कौ उर्यत्ति स्क जाना है ओर 
कष्टसहिष्णुना म दुःख असर्‌ नही कर्‌ पते । इन 
दोनो वातो से कल्याण के साथ मनुष्य का संतर 
अथवा योगदहो जतादहै। 
~. ५ 
मति याम्‌ 

भक्रिति का मूक रूपमभक्ञह जिम का अ 
है सेवा करना । पर चिर्काट से भक्ति रच्द्‌ 
अपने मूढ अध से कुछ संकुचित हो गयाहै। 
अव्रतो इस का अर्थ रह गथा है अपनेसे महान 
कौ पूजा प्राधना सेवा अदि । किसी आदी या 
आद्रा व्याक्तं कं शरणस्ेटेने स प्राणी अपने 
को सुरक्षित समञ्चने क्गता है । अनाधत्ता से घन- 


गये हुए प्राणी को सनाथतां का अनुभव होता 


क्र 
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श 
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है । इसघ्यि जो जो कष्ट उस प्र अति है उनको 


वह अपने इष्ट देव गुरू के भरसे सह जाता है । 


योग्‌-दण्टि 
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यह तौ हुई दुः्ट-सदिष्णता । निप्परापता के चि 
स्ट देव गरु का आदद ओर्‌ उसकी अन्नाक्ा 
प्रान सदायक्र होता दै! इस प्रकार भक्तियोग 
निष्पाप जीवन जर कष्ट-महिष्णता क तद्रर 


अपना कल्याण. कर्च्तादै = = 


# 


भक्ति मयसभीदहौती हं पर्‌ भक्तियागी 
क्री भक्ति ययै नदी द्ोत्ती | ्सथ्ि साधारण 
भक्त व्रनन ओर्‌ मक्तियोमीं वनने म अन्तर्‌ है! 
` भक्ति नीन तरह कौ दै-१ ज्ञान-मक्ति 
२ स्वाथ-मक्ति ३ अन्ध-मक्ति | 
` ज्ञनभाक्ते-क्ञान-मक्ति मे गुणानुगग की 
मुख्यता दोनी टे, सवाथ की नही | जा जीवन का 
आदद प्रमु, अथवा कल्याण-पथ म अपने 
अगि माना गया हौ उसकी गुणानुगग की मुख्यता 
सेया अत-समप॑णकीद्ित्रे जो भक्तिकी 


जाती द वह जान-भकति ह | 
ज्ञान-मिति म भी स्वाध्यं सकता ट 


पर्‌ इतनी मन्रार्मं नरह क दृप्त के उचित 
अधिकार्‌ नष कर्‌ द्रे | 


प्रश्च-ज्ञान-मश्रिति मे भी जवः आसक्षमर्पण 
है तव वह भीं अन्धनमव्रित होः. ग ¡ क्योकि 
जह्यां पर्‌ आत्मसमप॑ण़ हं बह.अपनी- विचार-शक्ति 
गण्य जाती द्रं | विचार-चत्ति का मण होना 
ही अन्धता द्व | 

उत्तर-जीवन मेके वदे ज्ञानी. कौ-भी 
क्सीन क्रिसी क्षत्र म प्रायः आत्मस्तवर्पण करना 
दी पडता दैः । आस्समर्पण जान मै. थी. होना 
है ओर्‌ अन्धतास मभीहौना है | जत्र हमर अनेक 
अनुमर्वाप्ने प्ट.जनि सेन. कि अमक तवः 
ुयाग्य अर्‌ इमानदार्‌ ह. तत्र कामारी म उम 
के्य-को- आ्म-नमधृण कर देना अन्ना का फ 


न कहद्ायगा कर्येकि यहाँ पर वैव की विश्सनी- 
यत्तार्जंचिदी है अर समय समय पर्‌ रोगः 
की. उव्रह्था जान कर्‌ उसका फछफल भी. जच 
धिया जाता है | दतीं प्रकार धय, गुर. आदि के 
विषयमे भीहै। अग्‌ केह. रेस गुरं मि 
जाय जो अपनी अपेश्रा अधिक क्ञानी-अनुभवी 
खर्‌ वीतराम हो, जिसकी अगा सत्थ यर छ 
जनिवारी हयं तो उसकी यथाशक्ति जौचि,कर लेने 
के वाद्‌ उसे अध्मसमर्षण कर देना ज्नमक्ते दी 
ह । अन्ध-भक्ति वहां होगी जहां सिर्फ वेष देख 
कर्‌ शा परम्परा देख कर्‌ आ्मसमर्पण किया. 
जायया श्रद्धा सक्खीः जाय | मक्तियोगी. इस प्रकार - 
अन्ध-समर्पण नदी करता वह ज्ञान-समर्पणःकरता है । 


स्वार्थ-क्ति-निप भक्ति कौ. उत्तिं जोर 
सिति काः कारण वैयक्तिक घखाथ दै ञ्यः स्रा 
भक्ते कहते हैः | नौकर ओर मनद कै मनम 
जो मालिक की सक्ति हातीं ह वह स्थाथमाक्तिःदं| 
पर व्यक्ति की योग्यता ओर कृति काः विचरं 
म्य न हो किन्तु" अप्रना श्वाथ मह्य हयो वर्हः 
म्वाथ-माक्तं समञ्नना चादिं | ˆ ˆ ` 


ग्रभ्-विचार्थी क दारा अध्यापक. की भक्ति 
स्थाथ-भक्तिह या ज्ञानि भक्ति । 


-.: उत्तर्‌-.युण-प्रक्षिण. ओर गुणानुपगनदये तो 
ज्ञा्भक्ति द्‌ । याद्‌. यह दृष्टि हदो क्षे अध्यापक 
मुफ्त-म-पदरा दते ह्‌. या- कम. फीस. ठेते. मेरे 
अप्रराधां धर्‌ ध्यान नरह. देते. आदि, तो -यह स्वार्थ 
भक्त कदखायगी | 


: श्रश्च--मक्तिमात्र छाथ मृरुका है `| मन्य यों 
ही; किसी की भक्ति नदीं करता, कुछ मतल्व-निक- 
स्ता.ह त्भा भक्त कस्ताः ह | व्छस् कीभीं 
भक्ति देम इसच्यि-करते दैः किः उसकी दयाः 


५० | 


सत्यद्त्‌ 
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हमारा कोह न कोई स्थं निकट्तादहै । दानी 
परोपकारी तथा समाज-सेवको, साधुओं कीमी 
भक्ति इसीष्ि की जाती है कि उनसे हमारा 
वोद्न कोई स्वापे सिद्ध होता | संकट्से 
हमारा केह उद्धार करे ओर्‌ हम उसकी भाक्त 
रेतो उद्धारक की भक्ति को स्वाधथ-सक्ति 
क्यो कहना चाहिये ? यह ते ज्ञानभक्ति है | 


उत्तर-स्वाथे रहने पर भी जानभक्तिहो 
सकती है । उपर्युक्त अवक्त पर स््ाध-भक्ति भी 
हो सकती है ओर्‌ ज्ञनभक्ति भी। संकटमेसे 
किसीने हमाय उद्धार किया । इससे हम मनम 
यह विचार आय कि यह आदमी वहत पये- 
पकार हि | इसने विना किसी सार्थ या जानप- 
हिचान के मेरा उद्धार किया, यह पृञ्य है । इस 
ग्रकार परोपकारी मानकर अगर हम भक्ति कं 
तो व भक्ति स्र होगी ओर कोई अनथ पैदा 
न करेगी । अव कल्पना करो वह उद्भारक 
आदमी हमार निरीक्षक या न्यायार्घदि वना ओर 
उसने हमारे अपराध का उचित दंडदियातो 
उससे दंड पाकर भी हम उसकी भक्ति रख सक्गे । 
भक्तिनाञ्च का भय न्याय करने मे व्राधक नदहोगा। 
अगर स्वाथ-मक्ति होगी तो मक्तिषेोडे सेभी 
अप्रिय प्रसगसे नष्ट हो जायगी । वह न्याय 
अन्याय कौ पवौद न करेगी } आज साथ सिद्ध 
हुआ भले ही वह अन्याय ष्ो-तो भक्ति हयो ग, 
कर स्वाथै-सिद्ध न हृआ-म्ले ही यह कारय 
न्यायोचित हो-तो मक्ति नष्ट हो गई देसी भक्ति खार्थ- 
भक्ति है । स्वा्थ-मक्ति मे पात्रा-पात्र का विचार नहीं 
रहता सिप अपने स्वा्थका विचार रहता है | ज्ञानभक्ति 


रसौ चचरू नही होती न उससे अन्याय कौ उत्त- 
जन मिर्ता है } ज्ञानभक्ते उस व्यक्ति की हगी 


जिमने हमारा भले हयी उपकार न किया हो पर 
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जगत का उपकार्‌ कियाद | स्वाध्र-मक्ति रमे 
पात्र की उपश्नां कर्मी | 

दशर यादेवी देवता कौ भक्ति ज्नानभक्ति 
भीदहो सक्ती ह भर्‌ अन्धरमक्तिमी दो सरकदीह्‌ | 
स्र को आदद मानकर उम अआ की भरं 
वरहने के चयि भक्ति की जाय, उन निवता मान- 
कर्‌ पापस क्चने के द्यि भक्तिं की जाय, उत्ते 
हितेपदेष्ठा मानकर उसकी शक्ना का पाटन कके 
प्रत्रित्र जौवन वननि ॐ चयि भक्ति की नाय 
अप्रने मनको पा्प-प्रटोमना--विपत्तियां सै 
हटने के दि आलम-परपण क चिन भक्तिं की 
जाय तो ज्ञानभक्ति ह | दिनरान पाप करके उस 
पर माफ़ की महर्‌ टगत्रने कै दिय भक्ति 
की जाव तेोस््राथ-मक्ति है | प्रिना समे रूटिया 
संस्कार्या क्ति ऋ जाय नो अन्ध-भाक्ति डे) 

प्रश्च-जेस स्वाथ मे भक्ति होती है उसी 
प्रकार भये भी दहेत्ती द} साधारण जनता ब्ेडे 
व्डे अफसर की जो भक्ति करती है वह इसध्य 
नरह किं अफृमगे स चह किसी भसई कौ आरा 
करती है किन्तु इमद्वरि कि नाराज हाकर्‌ वु 
बुराई न करदे । इस प्रकार्‌ धर्मक नाव पर 
मी इनेश्ए आदि की प्रजा की जाती ह यह सव 
भयभक्ति हे । मय-मक्तिभी स्वार्थमाक्ति करे समान 
एक अलग भक्ति है ! 

उत्तर-मय-मक्ते मी सार्भ-मक्ििष्ै। खा 
वासना दा तरह कां ह्यती है एक आरा परक दस्य 
प्वस-रधक्र । आसा परक म ङु पाने की इच्छा 
रहती है ओर ध्वंस-रोधकमे नादान होनेकी 
चिन्ता रहती है । भय-भाक्तमे यही ष्वंस-रोधक स्वार्थ- 
वासना होने से भय-माक्ते मौ स्वार्थ-गाक्ते है | 

प्रञ्च-मय-भक्ति या स्वा्-भक्ति को भाक्त 
क्यो कहना चये ट ब्रह तो एक तरह का छल 


योग्‌-दष्टि 


------------~-----~---~ न -----~ 
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करट कु भायाचार्‌ दै] अच्छदाच्द मं ञ्मे स्ष्ि- 
चार भी कट सक्ते पर्‌ यद्‌ भक्तितो नर्द दे। 


उनचर-म्वाथ-मक्ति, दिष्टाचार्‌ अग्‌ चपटी 
क्र चुत प्रात्र है फिर मी उनम अन्तरं ह 
भिनद वर्ह मन तक विनय काप्रत्रदय ह, दण 
वार्‌ चौर चापच््ी मन की परवाह नर्दी कन्त | 
त्रस्ि इनम वैचना भी हो कती ह्‌ । स्वाध-मक्ि 
या मव-भक्तिमे ग्‌ व्रात नर्हीह् | उस्रं मन 
सा जात्ता है । एकत ईमानदार नौका अपन गुण- 
टीन माचिका भी मक्त वन जाताह। खाने 
उत्ते मन.प्र मास्कि की महता कीद्छाप्‌ वैठ 
जाती है । भैर उमम अनुराग की पात्राभीवैटा 
यौ जाती द { जरह मन पर्‌ दत्ता दम्प 
ह अरत्रमदा वहा भक्ि समना रद्य । 
जह्य दना खादाम क्‌ एक नदह 
बरद सिषं चिष्टाचार्‌ रह सकेगा भक्ति नहीं। 

अल्धुभाक्त-परम्पगा की द्द के क्रारण 
यार्‌ किसी तष्ट कै अक्ननके कारण नौ 
व्रिचागृ्ीन मति यती ह वह अन्ध-मक्तिदटि इम 
सक्तिम वितर नर्द हता | अर दृटता मात्रा स 
अधिकः होती दं | अन्ध-मक्त युक्ति ओर्‌ अनुभव 
की प्रवह्‌ नर्द करता | 


¡ ज्व 


ग्रधच-कमी कमी ज्ञान-भक्त भी निया के 
वकवाद्‌ कौ पर्बाद नही करता ततर व्याखततमभी 
अन्धभक्त कहना चाहिये । 


उत्तेर-अन्प-मक्त ओर क्ान-प्कत की 
टपत्र्यं म॒ अन्तर्‌ ह | अन्धर-भक्त व्रिना विचर 
सपवी करता है पर्‌ ज्नान-मक्त अनेक वार्‌ के 
विचार के वाद दप्वी करता ह } ज्ञान-मक्त 
जव युक्तं अनुमत से गम्भीर विचार कर्‌ दता 
र उसका विचार जव श्द्राकरा दप धारण 


प्रवादय करने ख्गना 


[ ५? 
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कर्‌ च्चा तव यदि कोई अपर्नी दृद्टाई्‌ दक 
अथवा युक्तिटरन्य या अनुमवदन्य ` वातं कड कर्‌ 
उक्षकरे विशसि के डिका चाहता है तवर न्नान- 
भक्त उमर्कौ परवाह सर्दी करता. दै | अथवा एक 
दौ वार्‌ विचारं करता दै दिन्तुलजव.वेयाकव्प 
ह्री विचार उक पामन अति तत्रच द 
। इस व््रपवाही कै मृ 
अन्धता या अज्ञान न्दी, किन्तु ज्ञान की विद्रा 
ठता दै | ससच्ि अन्ध-भक्त की खापर्वाही चैर्‌ 
क्ञान-भक्त की च्प्रपवाही मे वडा अन्तर्‌ है| 
भक्ति-येमीन ता अन्ध-भक्त होतांदैन 
घवाध्-मक्त, व्‌ ज्नान-भक्त होता है | 
ग्रश्च-मक्ति-योगी ज्ञान-भक्त भ्ठे ही 
प्ररन्त भक्ति स कसी को यौगी माननाक्याउ 
द १ भक्तितां एक तष कामोहद्ं | मोही को 
योगी कना करौ तक टीक दं , 
उच्र-जिसने मेक्ष-पुर्पाथे पान्िया वह 
योगी दै | मोक्ष कराञथ मनोविकर से यथा- 
मम्मव द्र जाना ह, ज्ञानभक्ति जहां होती है वर्ह 
पर्ण आल्म-समपण दाने स अहंकार नट हयो जाता 
है, जोकि पापौ की जड है| प्रा भक्त अपने 
टट के व्यानमे इतना खीनद्ये जता किं दुनिया की 
चोट उसके दिट पर्‌ घाव नहीं कर पाती, दवी- 
सनाप्‌ दव जार्ती है, यदी मोक्ष ह ओर मोक्ष प्रप्त 
र्न योगी ह । ज्ञानभक्रित मोह नदी अन्ध- 
भक्ति माह हं ¦ ज्ञानमकिित विवेक जंगता रहता 
ह } जहौ विवेकः ह वर्ह मोह करौ १ 


सन्यप्त-पम 
वृद्धता आदि दार्री्कि अशक्ति अथवा 
मानिक थकावट -या ` समाजसेवा 
कायै मे अपनी विष उपयोगिता न रहने के 


५९ | 





क. 
। 


नही ह्येता । कुक शारीरिक अपुत्राय दी उम 
उठाना पडती है पर समाज की ठ्षटि मवेभी 
उसके व्यि मूषण दोत्ती है । टकिन गृहस्य 
को यह सुविधा नही होती । गृस्प-यामौ को 
योगी की सारी जिम्मेदार ते उलना हीं पट्ती 
है साथद्यी समाजके दय अयोगी को मिच्ने 
वाटी जितनी व्रिपतिर्थो हे वे सव भी सहना 
पडती है इसव्यि सन्यासी कौ अपक्षा गृहस्थ 
को योगी वनने भ अधिक कठिनाई दहै) पिर 
सन्यासी समाज कय्ि कुछ न कु वोट 
होता हि इसथ्यि मी सव के अनुकरणीय नही 
है | अगर गृहस्थ-र्ूप मे सार जगत कमयोगी 
हो जाय तो जगत स्वर्णकी कल्पना से भी 
अच्छा वन जाय परन्तु अगर सव्र संन्यासी हो 
जयि तो जगत तीनदधिन भीन चले इसय्यि 
सन्यासी समाज के ल्थि अनुकरणीय भी नहीं 
है । सन्यासी की सवार्‌ इकरंगी होती है जत 
कि ग्हस्य की स्वादु लानातरह की होती है 
इसव्यि कर्मयोग का व्यापक ओर उच्च रूप 
गृहस्थ मे दिखाई देता ह, सन्यास मे नही | 


४, 


आदद कर्मयोगी गृहस्थ होगा सन्यासी 
नही } इन सव कारणो से कर्मयोगियो की नाम- 
मास मे गृहस्य योगी ही मुल्य-खूप मे वताय 
जति हें । खेर, व्रसिद्धि, व्यापकता आदि की 
ब््टिसेक्िसीका भी नाम टिया जाय परन्तु 
इसका मत्न यह नहीं के संन्यासी, कर्मयोगी 
नदी होते ह | कमी कभी "असाधारण जनसेवा 
के स्थि संन्यास देना अनिवाथदह जाता है उप 
समय सन्यासी-कमयोगी बनना द्यी उचित है| 


जस म. महावीर, म. बुद्ध म. इसा अदि 
बने ये| 


सत्यार्त्‌ 
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सारस्वन--योग ह्‌ । यह भ मनिनि 
गोमद क्यकि दमम कमक प्रतानना नीह) 
पृम्तक प्रदने ५ तथा अनिक्त तह क्र अनुभव 
एवित क्रम्ने म जा सेत्रा-दनि रान्तिमय निप्पाप्‌ 
जीवन विनानिद्ं व सारस्वत पेण दह्‌ | 


ट स्यान 


म्रहन-सग्स्यनी की उपासना तौ णक गरक 
की भव्रित कहटट्‌ पक्तिमाम ही 
यान का जाप: 


(व 
सद्य ईत 


उन्सर-सरस्यती कौ मृत्ति चिद्र 2) को 
स्मारक रख कर अधवा विना क्विर्मी म्तार्ल के 
सपनी का युणगान किया जाय ना यह्‌ भरिन- 
योय क्हाजा सक्रेगा प्रस्त मा्स्रत-येय कः 
यह मत्व नष हे } वदां सशखर्नः की उपान 
का भत्व है ज्ञान का उपाजन करना सौरं 
ज्ञान-प्रातति म ही आनन्दित रहना । इम प्रकार 


पवित्र जीवन वितनि बाला विदा-ञ~सनी सार- 
स्वत यागी ह) 


५उन्‌-वियेपाजन करना प्रेध-निर्माण करना 
कविता करदं वनाना भी एक वडी समाज-सेवा 
है इसल्ये विवाव्यसनी को कर्मयोगी कहना 
चाहिये ¦ सार्त-योग एक तरह का करम 
सोगहीदहै। 

उचर-सरस्वती कौ उपासना अमर्‌ जगत 
कीसेवाकेय्यि हितवरतो वह कर्योग हद 
अगर वह ॒निदृत्तिमिय जीवन व्रिताने का एक 
तरीकादहीहेतो बह क्योग नही है सध्ये 
से अलग नाम देना उचित है | 


1 


~ याग-दृष्टि 


त ~ ~ ~> ~~न ~ „~~~ ---------------------------~--~---- ~ ~~ ~~ ------- -----~---~-- ~~~ - -~-- -~ -~~- ~-------- ~ - 
[रिष ~~ 


+ ~ ~ ~ "~~ -~----~--+----~-~ -~ 


ग्रश्न-विाव्य्तन क समान आर्‌ मीः 


निर्दोपि व्यसन हँ इयि उनका अवटम्वन टकर 
योग साधन करने वट वेगि्यौ का भी अलग 
उषे दाना चाहिय । | 
श्यानके ददनं मै परथित्र जीवन वितता. टै 
को पुरन खोज मे छ्गा रता. दैदह्न करो 
किसर मे दामि किया जायगा £. 
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` उत्तर - देशाटन यदि जनमेवा कर च्यिह 
तो कमयोग है, अग्‌ ससि नये नये अनुभवा का 
आनन्द स्नेकोहैतो मएम्बतः योग हि | प्राचीन 
न्वीज की खोज जनहित कर चि दै तो कर्म- 
योग है सिप आस्तृत के च्थि दै नो 
सारस्तनयोग दहै | दवि वै 


[० ० 


कविता आद्वि कै विषय 


मा बह[ तान समक्नना चाह्वय | 


ग्रषन.-सारखत येग को संन्यास-याम 
क्योन कहा जाय दुनियाद।री शो भूट्कः्‌ 
अध्ययन आदि मदी दीनौ जाना एक तरह 
का. सन्यास हीह । 


` उत्तर--एक तए का संन्यास तो भक्ति- 
योग मींदै | सभी व्यान योग पएकतर्ह के सन्यास 
ह.फिरमीध्यानयोगम के जौ तीन भेद क्रिये 
गय वेर निमि्तोके भेदसे कयिगये ह 
जोकि पवित्र ओर्‌ निद्र जीवन भे सहायक 
द} मक्तिओरतप के समान विवा भी निर्योप 
जीवन मे सहायक है उसव्यि -उसका, अलग योग 
वत्ायां गया | 7 
प्रन--ध्यान-योग मे काम-योग क्यौ नदी 
माना गया-१ , 


उन्तर्‌--याग के साथ करद्‌ नाम तभी 
स्माया जा. सकता ह जव. वह ` नीवन-चर्यी का 
प्न अग वन जयि काम यद्धि . जीवनन्र्यी का 


एक आदमी प्राचीन 


 योगनामकामेद्‌ नरह बनाया 


~+ -- ~--~~---~ ~ ~~ 






प्रधान अंग बन जाय तो जीवन इतना, पवित्र न 
रह जायगा करि उसे योगी नीवन कटा जा सके | 

- प्रदन-काम. भीतो एक पुरुपा हैः अगर 
वह जीवन चयी का मुख्य अग .बन जाय ता 


 परथिन्ता क्यो नष्टद्ये जायी 


उतनर--काम, मोक्ष की तरह अपने 

पणी नहीं है उत्का अक्र दसौ "पर्‌ अधिकं 
पड़ना ह । वन्कि अधिकांदातः अपना काम दूस 
कामम वाधक हौ जाता है रेसी हाट्तमे 
काम-प्रधान जीवन पर्‌-विघातक 
रद सकता | काम को पवित्र जीवन मं स्थानद 
पर्‌ धमे अथर घौर मेश्र कै साय अकेला काम- 
हिक ओग धापमय द्यो जायगा । इसस्यि काम- 
-जा ` सक्ता । 


योर्गी कै पाम काम रहता है थौ 


साथ रहता दै देसी हालत म योगी काम- 

योगी नही किन्तु कर्मयोग वन जाता है | ' 
प्रदन-चित्र सेगीत आदि .काम के किसी 

र्ते ख्य को-जो बिधातक नदी दै-अपनाकर्‌ पितर 


जीवन वितानवास योगी विस नाम से पुकास्‌ जाय £ 


उत्तर-कटयओं की शुद्ध उपासना म ईश्वर 


के साथ, ओर ईर्‌ न मानते क्षतो प्रकृति के 
साधर तन्मयता होती दै. इसस्यि साधारणतः कंलो- 
पारक यैगी, मक्िति-योगी है ! अगर कलोपाक्तना 
मे नये नये विचार्‌ ओर- अनुभर्वोः का- आनन्द 
परिट्ता ह तो बह संपखती की उपासना हो जातीं 
टै जसे कक्ति कला । रसा आदमी -अगर योगी 
हो तो सारघ्त योगी हेगा । यदि उसका कडा- 
प्रम ठेकहित के काम म अता होगातें वह 
कर्मयोगी वरन जायगा 


हुए विना नर्द 


५, 


पयत मात्रा ‹ 
रहता ह प्रर वह भाक्त तप.विचा. आदि की तष ' 
प्रधानता नही पाने प्राता | अन्य पुस्पं के 


सत्वात्‌ 








म्रश्च--यदि विचा, कडा आदि आराम के 
कामो-ते मनुष्य कर्णयोगी कहल सकताहैतो 
समाजसेव्राके स्मि सर्य देने वादे, उसके 
कल्याण के स्थि दिनएत चैट खने वरे क्या 
कहलाथगे १ ओर जो खेम संमाजहित ची पह 
सही क्ते उनको मी अपि यौगी करहै-तो यह भौ 
अधेरही है? 

उत्तर-योमीके जो चार मेद्‌ वताये गये दहे 
वे खूप-यद्‌ है, श्रणी-मेद्‌ नदह, प्रसेक योग के 
प्रान मे तपए्तषता होती है ! करयो हज 
हो सक्ते पर्वे सवर वर्तव ह्येगे यह्‌ बात 
नह है । इपल्ि विवा, कला आदि के साध 
कमोगी बननेवटि ओर सर्म देकर रन्ति क्के 


कमयोगी बनानेिवछि समान नही है } उनका. 


मूल्य तो योग्यता, त्याग ओर फल्पर निभ्रर है | 
इसय्ि अधिक सेवा कां मह न नही ह्येत । 
इसके अतिरिक्त एक वात यह मी न भूक जाना 
व्याहिये कि सक्ति कएने से ही कोई भर्वित-येगी 
नदीं हो जाता न विदा कल से सापखत-योगी, 
न शृह-त्याग से सन्यास-योगी ओए्नक्मकलनेसे 
कमयोगी । ये काम तो हर एक आदमी करता 
ही रहता है प्र इन कामँ के करते हूए योगी 
होना बात दूसरी है । योगी होने के धि निष्पाप 


जीवन तत्वदरीपन अै।र सममाव आवश्यक दै |- 


रदी समाजहित की चात; सो समाजहित अपनी 
भीत. ज९ - बाहिर परिधिति पर निर्भरह! 
कभी कभी इच्छा रहते इष्ट मी समाजहित नदी 
ह्य पाता एसी ह्यख्त म समाज का अहित न 
किया जाय यही कापु है । प्यान-योगी कमस 
कम इतना तो कसते हयी है. ] अगर किसी कारण 
वे समाजहित नही कर्‌ पाते तो उनका स्थान 
समाजदिनकासियो-कर्मयोगियो से नीचा रहेगा पर 


1. 


वे अपनी आत्मञ्युद्धि के कारण योगी अव्य कह- 
छर्यगे } 

टन तीनो प्रकारके योगम क्म की प्रघा- 
नता नह हे किन्तु एकाग्र मनोवृत्ति कौ प्रधानता 
दै इसच्यि ये तीनो ध्यान यागे | 


क्मयोग्‌ 

समाज के प्रति रत््यनुसार्‌ उचित कृतेव्य 
करते हुए भीतर से पृण स॒षसावी रहकर निष्पाप 
जीवन विताना करमगरोग है । चारो योगो मे कर्म- 
योग श्रष्ठ ओर्‌ व्यपकर हि] ध्यान योगतो एकर तरह 
से अपवाद पर कमयोग स्र कै स्मि है। 
ध्यानयोगी अगर्‌ व्रहुत अधिक 
हो जयते समाज उनके बोज्च मे परेशान हौ 
जाय पर कमयोगी सारा संसार होलजाय्र नमी 
परेडानी नही होगी । 

प्ररन्‌-म. महावीर म. वृद्ध॒ आदि गृहत्या- 
गियों ओर भिक्षाजीविषेों को मी आप कर्मयोगी 
कहते है अगर एसे कर्मयोगी अधिको जितो 
समाज कै उपरर उनका भी बोक् हो जायगा फिर 
ध्यान योगमदही वेज होने की सम्मावनास्यो 

उचर-गृह त्यागी कर्मयोगी अगर मयीदा स 
अथात्‌-आवर्यकता से अधिक हो जंर्यैगे तो कर्म- 
योगीद्धीनरह जगे | क्योक्षि कर्मयोगी ते 
उचित ओर अव्स्यक कमै करता है । 
अब अगर्‌ किसी करम की समाज को आवश्यकता 
नहीं दै अथव। आवद्यकता जितनी है उसकी 
पृत्ति अधिक दयो रही है इसस्ि अधिकः पत्ति ` 
वरन वलेिषरोक्चहोरहे हैतो देसी अव्स्याये षे 
यो वनने वि कर्म क्ते इए भी कर्मयोगी न 
कहखायगे । इसल्यि म. महावीर्‌ स. बुद्ध आदि 
के श्रमण संधये उतने ही श्रमण कर्मयीगी ख ` 





, | < -योग्‌-दृष्टि , ५७ 
तकत ह जितने समान क ध्थि ज्रीं) त्ष्टके योगौ का वेश्च उठने के. स्थि.हम्वेषे 
ओर्‌ उस अवद्यकता के कारण समाज परत्रोञ्न न्दी फिर कर्मयागी केचि तोदेम आर्मी 
स धरन मकरः | अधिक निधित हे} करमयोगी. तो अपना माग 


प्र्च--उस आव्दयकता का निण्य कौन 
क्रमु 

उत्तर--आवद्यकता का निर्णय कमयोग 
की सदश्चदद्विवेक बुद्धि करेगी क््याकि कऋरान्तिकारी 
कम यार्गेयाकीं सत्रा का मृत्य समाज समदय 
नरह प्राता '{ उन्वै जीघन-काल मे वृह उ 
सताता ही रहता दै आर्‌ उनकै जनि के वा 
वेह उनकी पना कता ह । क्या धम स्या समाज 
क्था राजनीति सवर्य प्रायः सव महापुर्पो के 
जीवन देसी परिद्िति मसे गुजर है। इसय्ि 
वहत सी आयवद्यकतार्थो क निर्णय उप समाज- 
सेवको दी करना प्ता दै! 


> भः 


प्र्च-रसी दाख्त म हरएक निकम्मा करम- 
योगी वन जानगा । दुनिया मनि या न मानि, 
आवद्यकता हो यान हौ प्र्‌ वह अपनी सेवा 
की उपयोगिता के गीन गाता द्यी रहेगा | व्य 
गाठ वजन क्रो या -कागृन काला करने कौ 
सवा कटगा कदाचित्‌ अपना वैष्‌ दवान कौर्म 

सवा कै | नाय्क्र के पात्र अमर्‌ नाना वेय 
{दता कर्‌ समान का मनोारजन आदि कते 
ता वह माधु-व्वस कुन छठ रंजन करेगा 
अर्‌ उसको महान सेवा क्डेगा) इसं प्रकार 

कमयाग कात दद्या हौ जिगी । 


उनचचर--नेषा कौ अ्वद्यकता का निर्णय 
- चवक स होगा इसल्ि हरएक निकम्मां 
कमयोगी न वन जायगा हौ, वह कह सकेगा | 


सा कहा करर उसके कने से हम उपे कर्मयोगी 


मानल दमी :विवछरता तो है नही! किमी मी 


आप वनाद्ेता है | समाज उसका अपमान कर 
उेक्षाक्रेतो भी .व्क भीत्‌ सुस्तकगाता ही 
रदत हे वह अपनी पूजा कराने के च्थि आतुर 
नही होता । निकमे ओर दमी अपने- को करम 
योगी टे ही करं पर्‌ विपत्तियं के सामने भीतर 
की मुसकराहट उनेमेन होगी ओर वे उप्त पर 
मानन्द्‌ से वनित ही रहे इस प्रकारं चहिवे 
कागज कालस क्‌, चाहे गार बनाय चदि रूप 

दिवि, अग्‌ वे कर्मयोगी नद हतो उसका ` 
आनन्द उन्दं न मिच्ा | ओर्‌ दुनिया तो सचे 
कमयोगियां का मी नही सनती रही ह 1कफेर इन्ह 
मानने के द्यि उते कौन विवश. कर सकता 


ह 2 मत्त हहे कि ज्रपनी समाज-सेगा की 


आवच्यकता का निर्णय करते का अधिकार तो 
कर्मयोगी कोष्ठी है, इसमे वह कर्मयोगी. बन 
जायगा उसका आनन्द उते मिलेगा; ओर्‌ समय 
अनि पर्‌ उस्तका फल भी होगा कदाचित्‌ न इजा 
तो दस कौ वह परवीहन करेगा, परन्तु उसे 
क्रमयौगी मानने न मानने कहने न कहने का 
अधिकार समाज करो है। दोना अपने अपने 
अध्रिकार्‌ का उपयोग करै इसमे को गाधा. 
नह ह । ,, + ~ 
म्रपनं-कमयोगी गुह-ल्यानी मी हा सकता 

हे ओर गही षी दो मक्ता हे, पर दोनों मै अच्छा 
कौन £ & £ । - =" 
उचर-अच्छेतो दोन दहै परं किस्त एक 
अधिक अच्छेपन का निणैयदेरा कौट की 
पसिधिति पर निभ है | थोडो बहुत अआवद्यकता 
¡ हर प्षमय दोनों तरह के कर्मयोभियों की रहती 


तरह का वैराग्य हमरि मन परद्र जाना दै नजा 
कि घ्र अनिप्रर्‌ कु सपयवरदि दृर हो जाना 
हे यह धेराग्य अपरामनोवृत्ति का दै ओर्‌ जत्र 
बुदोप मे किसी का जवान बेटा मर्‌ जाता द 
भिसके सोक मे बह दिनरात रोया कररता हे 
त यह योक परा मनेदृत्तिका दे । हमार मन 
मे क्रोध आया परन्तु थोडी देर वाद क्रौषकी 
निःसारता का विचार भी आया, जिस प्र क्राथ 
हआ णाउसप्ररद्रेप न रहा ता कहा जा 
सकना है कि यहां अपरामनावरृभि शुष्य हह परा 
नही । जसि नास्क का खिव्यडी रत हसते भी 
मीतरसेनसरेतादैन हैमता है उमी प्रकार 
योगी की पररा मनेब्त्ति नोती दहै नर्हसती 
हे । नाटक कखिलदीदो तरह क होते दै 
एकतोवे जा सिप गाट ब्रजति है, हा 
मटकति हे परर गनप्र्‌ बुद्ध मी प्रभाव नदी 
पडता । डिनकी अप्ररामनोवरृत्ति भी नरश भीगती 
वे सफट चखिखडी नही है 
सफ़ल खिचडी व्ही हो सकता हे जिसकी 
अपरामनोवृत्ति भी मींगती हे । वह सचमुच रोता 
हेः हसताहै पिरभी इस रेनिर्दसने कै मीतर 
भी एक स्थायीमावदटै जोनरेतादहैन हैंसता 
दे बह सिपुः इतना विचार करता है कि मेरा से 
जच्छ रहा ह या नही । यही परामनोव्ति है| 


५रन-ईइस प्रकार अपनी परत्रत्ति ओर 
अपरावृत्ति का भेद समञ्ञा जा सकता है पर 
दृसरे की परा्रीत्त ओर अपरावृत्ति का भेद कैसे 
समञ्न मअवि१ योतो हरएक आदमी कहने 
ट्गेगा किमे प्रमदान्त ह, योगी ई ओर जो अदानि 
या कपाय दिख रही दै वह अपरावृत्त की है 
दसं प्रकार योगी-अयोगी मे व्री गड्वडी हो 
जायमी | 


सत्वात्‌ 


उत्तर-प्मी गड्वदर हाना मनव प्रर्‌ उस 
गट्वद्धी कौ पदानी स वचन कैद उपायै 
पिर बान नी शह कि परयामनोवत्तिके विपये 
टाघ्दिक दृह का कोट मृल्य न क्रिया जय। 
सपाज क्र प्रति मनेष्य अपनी अपया मनति 
के चि जिम्मेदार्‌ दै] पममनावृनि का नटा 
उमेख्नाहै तादेना रद. समाज का मं 
के मत्न नर्हा | णः स्प्व ममयं रन जनि 
प्र्‌ अगर उसरी पगत्रृननिकी निरदपिता क सुचः 
प्रमाण मिग तत्र देखो जायगा | दृम््‌ तनं 
विः परगा-मनोवृत्ति क सूचक तीन चिद द उन; 
उमकछी पहिचान की जा सक्रनी ह | 


न्य (>~: ~ न नयन 
१- न्याय-विनय, २ विम्पन-देन व्यवहार ३ 


परापी-मपि-भैद | 

स्याय-थिनय- कामी तभी कादि प्रगट करना 
जव किसी अन्याय का द्विगाल कर्न षड ट्म 
चि उपरम निष्पक्ष वरिचारकना तत हयौनादही 
चद्िये | वह अपनी ग्नी ममेयन आर समाम्न्‌ 
वरो हर्‌ समय तयार रहगा यैर्‌ पश्चाताप मी करेगा | 
अगर्‌ न्याय के सामने व्ह चुके नरह मक्ता नव 
समना चाषिये कि उसकी परग-मनेृत्ति भी 
दृप्त दे । 


२- व्रिस्परृत-व॒त्‌-व्यवहार- घटन।कि हा जनि 
प्र्‌ या उसके फलफ़टट का कार्थंहो जनि पर 
इस तरह व्यव्हार करना मानो वह घटना हई ही 


्ै 


नही हे, हम वह धना तरिक्क भट गये हि } उस 
प्रकार को व्यव्रहार्‌ अकप्राय विका मचक्रदै। 
दसम मी परामनोवत्ति का अक्षोभ माम होताहै। 


प्रञ्च-किसी दजन क्री दर्जनता क वादी 
हम उसकौ दुजनता कैसे भट सक्ते है ? अगर 


जितो हमारी ओर द्रो की परीनी 
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वृद जायगी | उप्तदियै कमस क्रम उन्नकी दुज- 
[क्रा स्म्ण ककवै हमं उसमे वचते रहनर्की 
कोटिदात कए ही रहना चदि अर्‌ अग्‌ 
सरमाज-व्यवभ्था क चि दंड देना अनिवाधद्यै 
तौ दंड भीं दैना चाये विस्मत-वन्‌-व्यवह्ार्‌ 
- कन कंस चदेगा | 
उत्तर-विस्मत-वत्‌ व्यवहार्‌ कै च्य घ्रटना 
काटो जाना दी अवद्य नर्द ट किन्तु उसका 
प्रलाफट-कायदो जाना भी अक्रद्यकर ह | णक 
चरन चारीक ह ती जव तक उस्कफादृढ 
वह न भागे तव तक हम उसकी वात न्दी भट 
सक्ते | दंडदेतेकाका्यं हम करगे | फिर भी 
उप प्रर दया रक, उसको सहज त्रैरी न वरना 
छो, तथा जव र्जीर्‌ न्ह चोर की वात नरी 
वट उसमे प्रेम व्यवहार्‌ रक्री | मनव्यव 
हटि कि पुव्यवस्थार्खने करे चि जितना दंड 
अनिवायदहै उननाता दे दकिन उस प्रकरण 
केः बहिर ठम घटना को मृद हपु क समान व्यवहार 
कग | 


१५ 


२-पापी-पाप-भद-जिसकी परावृत्ति अक्षुब्ध 
वह्‌ प्राप मेघ्रणा करनादह प्रापी स नर्द | 
प्राणी प्र्‌ वह द्या करता ह उ णक तहका 
. रामा सम्रबताद् | पाप कौ राग समन् कर्‌ उसे 
प्रापसद्ुटनि की चेष्ठा करता है | उसका ध्येय 
वड नही होता सुधार दतां आर्‌द्डमभी 
सुधार काग वन जाता दै । 


ध ॥ 


ग्रश्च--ण्मे पापया वरगह् क्र च््यि, जिसका 
अमर्‌ दृसग प्रर न्दौ पडता अधात्‌ द्मा क 
निक अविकार को वाधा नर्द प्चती अगर 
परारी कादरड न द्विया जाय, सिक सुधार कौ 


टि स उनकी चिक्रि्ाद्ी की जायते ठक: 


परन्तु उस्नपर्‌ दवा करने के चयि द्मे की 


रत दै क्याकि उसमे उम 


श्नि-पृत्चि ( मानसिक आर्थिक आदि) न करतो 
समाज मे व्रड़ी अव्यवस्था वैद होगी | सतय हृ 

ग न्यायन मिट्ने कै कारण कानन को अपने 
हाथ मदर द्ग एक ग्नां क अपि प्राण-दडन 
ठेकन्‌ सुधार क्सने कै च्यि छोड द्‌ तो खून 
करने की माप्रणता-दटोगो के दिद सरे निकट 
जायगी इसय्ि अपराध वट जँर्िगे} दृप्‌ वे स्ये 
कनन कोदह्याथ यै चेर्‌ चवूनी काया उसके 
मम्वरन्री का खन करमो जिनकर आदमी का पहि 
खेन कियागयादह | कृनृन स निराया होकर 
जवर मन्य खुद वदा लेने गना है तव वह 
वदटै की मात्रा म जाता है | जितनी ताकत 
दात दै उत्नाटतादह | इम प्रकार समाजम 
सध्री मच जायगी । परर अगर चनी को 
प्राणि-दंड दै दिया जाय तो उसका दुधार कव 
ओर्‌ करस होगा, उस पर हमारी दया कैसे होगी 
इम प्रकार पापी ओरप्राप केमेद्‌ को जीवनम 
उतारना योगी को मी असभव ह| 


उत्तर-पापी ओर प्रपिके भेद का मतद्व 
यहद किप्रापी मे व्यक्तिगत द्रेम न रखना ओर 
उसमे क्सये कौ अपेक्षा निष्पाप वनानि का 
प्रपन्न करना | मखम समीएक से ह पार 
स्थितियानयामी टने अगर किसी व्यक्ति 
का परतन कर दियादहै तो हमै उसके पतन पर 
दयपु टुध्व द्छना चहिये न.कि द्वैप | 
प्र्‌ अधिक्र सुख की नीति के अनुसार जव 
व्यक्ति ओर्‌ समाज का प्रश्न आताहि तव समाज 
का अधिकाररक्षण पटी वात है व्यक्तिका 
हृदा अगर्‌ समाज का नाहृटाज वन हादयो 
तो हम व्यक्ति के इसज पर्‌ उपेक्षा करना पडेगी | 


ईसील्ये न्तूनी अदि को प्राण्ठंड की ज्र 
व्यक्तिं का 


इलाज भे 
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नहो पर समाज का इलज होता है । जैस 
मी कभीहम रेमीकोमी प्राणदंड देना पड्तादै 
मे कमी कभी पापीको भी प्राणदड देना पड़ता 
` | पाग कुत्ता काटता है ओर उसके काटने 
1 आदमी मर जाता है, इसमे उस कुत्ते काक्या 
पपरा ह 2 फिर भी समाज-रक्षणके चयि उरे 
गणदंड देना पडता है । संक्रामक रोगियों से 
रेप नदहोने परमी वच कर्‌ रहा जातादहै। 
इस प्रकार व्यक्तिनेषन होने पर मी दडादि 
व्यवस्था चर सकती दहै | - 

इन तीन विह म पररा-मनोवृत्ति की पहि- 
चान हये सकती है । जिसकी यह ॒परा-मनोवृत्ति 
क्षब्धन हो उसे योभी समन्नना चाहिये । 

प्ररन-योगी काद्रेष जेस भीतर से नहीं 
रहता उसी प्रकार राग मी भीतर से नदी रहता । 
एसी हाल्नमे योगी क्िसीसेप्रेम भमी सचान 
करेगा | दस प्रकार उसका प्रेम एक प्रकार की 
वचना हो जायगा । भक्ति आदि मी इसी 
ग्रकार वंचनां बन जायगी तत्र॒ भक्तियोग असमव 
ह्यो जायगा | भक्तिसे हेनिवाखा क्षोभ योगी के 
भीतौ मन तक कैसे जायगी ओर जव भक्ति 
परामनोवृत्ति म दहै ही नही तव उसे योग 
क्याहोगा ? 

उन्चर--परामनोवृ्ति अगर प्रेम से नमी 
भीगीहोतो मी वचना न द्ोगी। वंचनाके 
चि तीन बति जरूरी है) एक तो यह कि 
अप्रा मनोवृत्ति सी न भीगी हो दूसरी यह 
किं जो विचार प्रगट किय ज्य उनके 
करने का विचार नहो । तीसरी बात यह क्ति 
दस्‌ वेः दिताह्विति की परवह न करके अपना 
साच सिद्न-करने की इच्छा हो | योगी काप्रेम 
ना नदी होता | मृ. राम कर्मयोगी मे उनकी 


एेसाद्यधा। 


सेवामेवाघ्रा नड 
ने सताकाव्याग मी किया, 


पटन . 


प्रर मनोतर्ति शान्त थी, अपरा मनोवृत्ति क्षुब्ध 
होती थी | उनका सीता-प्रेम ओर रावणदरेष 
फिर मी उनक्रा सीता प्रेम वचनां 
नही शरा क्योकि सीताके स्यि जान जोखममे 
डाल्करवे रावणस ष्टे | यद्यपि बह प्रेम प्रजा- 
ठ सका, प्रजाके च्वि उन 
किः मी उनका 
सीता-परेम फीकान पडा, रिवाज्ञ के अनुसार 
आवद्यक होने प्रर भी उनने दृस्ररी गादी नदी 
की-विश्वास्घात नरह किया । उस प्रकार परा 
मनोवृत्ति शांत थी इसल्यि वे सीता का व्याग क्र 
सके पर उनका प्रेम, वचना नदी धा उसीचिये 
वे रावणस ्ड स्के ओर्‌ जीवन भर्‌ सीताके 
विपय म विश्वासी रहै) प्रर ओर्‌ अपरा मनो- 
वर्ति का यह सुदर चान्त दहै। हां, त्रम परा- 
मनेघरत्तिं मे मी पर्हुच कर मनुष्यको योगी नना 
सकताहे । इसका कारण यहद क्रि द्रेपके 
समान प्रेष अधम नही हे । देप्‌.वरिभाव है प्रेम स्वभाव 
हं क्याकि यह व्रिश्वसुख-वधक ह | हो, प्रेम जर्हा 
प्रर अज्ञान या स्ाथकै साथ मिट कर्‌ मोह बन 
जाता है-विश्वपुख-वरधन खूप कर्तव्य मे वाधक्र 
नन जाता है वहां पाप है| भक्तियोगी की भक्ति 
परा मनोवृत्ति तक जाती है पिर मीउपसत की प्रा 
मनोवृत्ति दूषित नदी होती क्योकि उसकी सक्ति 
्ञान-माक्ते है, स्वार्थसाक्ते या अन्धक्ति नदीं । 
ज्ञान-भक्ति स्वपर-कल्याण कौ वाधक नदी है वल्कि 
साधक हे इससे वद दोप नही है जिससे पर- 
मनेवृत्ति दूषित ह्यो जाय । 

प्रञ्च-ऋतसे टो नेतो बीतरागता को 
ध्येय माना है-ग्रेम सक्ति आदि कौ राग माना 
है । हा, इन्दे शुभराग माना है फिर भी योगी 
जीवन के चितो यह द्युभराम भी बाधक द| 


यग्‌ 
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उत्तर-प्रेम ओर्‌ भक्ति भी युद्ध.न्याय आदि 
मे वाधक दयो जति दहं इसच्मि वे भी अयुद्ध श्प 
संह्यद्रं। पर्‌ छुद्र प्रेम ओर्‌ द्र भक्ति 
न्याय या कर्तव्यम वाधक्र नदी दहौत दस्य 
वरे उप्रदिय दै । वीतरयगता सिर्फ कयायोंका 
अभाव नर्द. ह, कयि अगर्‌ वह अभावरूप दी 
दोतोकव्स्तुद्दी क्या रह, इस प्रकार्‌ कौ जभावा- 
सक बीतरागता या अरागता तो मिद्ची पत्थर आदिं मे 
पी होती हे । मनुष्य की बीतरागता इस प्रकार 
जट्तारूप नी है वह चैतन्य ख्यः प्रेम स्य 
ह, विश्ध-प्रम दपर है इसच्ि वह भाव-ख्प हे । 
प्रेम वहीं ्निद्नीय ह नर्हा अपने साधद्रेपकी 
छाया ल्गविद्दे। कहा जाता कि देवाकरे 
छाया नर्य दती, यह कल्पना दसख्प 
सत्य कही जा सकती दहै कि यामी अथान्‌ दिन्या- 
त्मा काप्रेम छया-हीन होता ह अथात्‌ उनकैः 
प्रेम काटी वान्न्‌ नदीं द्यैती | अगर योगी खोग 
परम-दीन दह्यतो अकर्मण्यद्यो जवि म. महात्रीर 
म. बुद्ध यदि प्रेम-हीन देति तो जगत्‌ को मुधार्‌- 
नेकाप्रयलनदही क्यो कर्ते १वास्तवमें ये महान 
प्रेमी या विश्र्ेमी थ इसी परम वीतराग य। 
वीतरागता प्रेम के विद्र नर्द है | बह मोह, लोम, 
खाच; वृष्णा आदि के विषद्रदहै। भक्तिमेभी 
स्वाथ-मक्ति अर अन्ध-भक्ति वीतरागता के 
विरद हँ ज्ञान-भ॑क्ति नदी । मक्ति-योगी तो ज्नान- 
भक्त होता दै | 


५, 
५ 


६ 


ग्रश्च-क्डाजाता द पि म. महावीर कै 
मुय यिष्य इनद्रभति गौतम म. महार्वार्‌ कै अत्य 
धिक मक्त भर इसल्यि प्रारम्भ मे इस भक्ति-वरय 
उनका उन्थान तो इञा प्रस्तु अगि ट्प भक्ति 
उनका व्रिकास रोक द्विया | जव तक्र वे भक्तं वन 
दहे तव॒ तक उनम कवटज्ञान न पाया अर्त्‌ 





~~ ~+---~-~---- 


योगी. न हए । इससे - माट्म ह्योता है कि" ^\ 
भी एक तरह के रागदह जो बीतरागता म वाधक 


उत्तर- गौतम कर्मयोगी ये फिर भीं ~ 
भर म. महावीर के भक्तं रहे | केवट ज्ञान ख 
जनि परभी वह भक्ति नष्टन दहो सि' 
म. महावीर के विपये जो उनका मोहयाओ 
सक्ति थी वह न्दो ग | इस आसक्ति कै १८ 
गौतम म आलनिभरता का अभावधा,म. न्थ 
केः वरियोगमवेदुःखी आर निव द्य .जति 
केवखक्ञन हो जनि पर व्ह वात नर्द्यी। : 
महार््रीग्‌ ने जा जगत्‌ का उपकार किया धा 
उपकार्‌ किया धा उमे इन्द्रमृतिनमृढे, < 
भर्‌ उनका गुणन करते रहै उनक्रे विषय 
ृनद्र-मृति का आचरण विनय-यक्त रहा इस 
त्रे योगी होकर भी उनके भक्त वने रहे । 


भक्ति हे गुणानुराग हो कतज्गता हो या प्रेम ' 
क्रोदं दूसरा स्पहोजो दसरा के अधिकार 
वाधा नदी उल्ता ओरन कतन्य का ९- 
वनाता है वह आन्म्कद्धि या योगका नाक्चक न~ 
हे । अपने सम्प म अयि हुए खेर्गो से ७५ 
मत्रार्मे कुद विरोषग्रेम योगी कौ चास्तं ^, 
क्ियोगी कोदहोता ही है । गुणानुराग ५... 
दीन-वात्सल्य भी योगी के स्थि आव्द्यक ह । 

ग्र्च-योगके भेदं मे हय्योग अदि , 
वर्णन क्यौ नही किया इन्दे ध्यान योग कु. 
जायया कर्मयोग ? ध्यान योग कहाजायतो ^ 
सन्यास या सारस्वत ए 


उत्तर--टठ योग आदि का योग-दृष्टि 
सान नहीं है। ह्योग आदितो णक तरह ५ 
कसते हं जो अपनी यैत्तिक अवस्थां 


विदेष प्रभाव उस्ती दै। रसा योगी 


६४ | 


~---- ~~ ^~ ~~ ~ ~~ 


तरह का वैय दै] आ्युद्धि ( सुयम आदि ) 
का उसने कोह सौधा सम्बन्र नेह दहै। पर्‌ 
येगद्षटि मे जे योगद वह तो. संयम का एकः 
विशार उत्कर है जिसे प्राकर मनुष्य अर्हत्‌, बुद्ध 
वीतराग या सममात्री वनता है| 
. प्रश्च-प्यान--मोगी चसे नाना अव्ररम्बन 
ते है जिनके तीनमभेद किये गये दै-भक्ति 
सन्णास ओर सारस्वत, उसी प्रकार हटयोग 
आदिम भी मन एक तरफ़ लगाया जानाहि दम 
व्यि ध्यान योगके भेदौ में इसका मी एक स्थान 
होना चाहिये । जेस सिक भक्ति से कोई मक्ति- 
योगी नदी होता उसी प्रकार हव्योग आदि से 
ही अप उसे येगी न मनि पर्‌ सेयम की स्तीमा 
पर पहुंचा दज कोई योगी भक्ति अदि की 
तरह दस भीतिक्र -योग करा अवल्म्बन टेतो 
ध्यान योगम एक मेद अओरक्योनदह्य जाय? 
उत्तर-सव तरह कै ध्यान योग एक तरह 
के संन्यास योग है । सन्यासी एकाग्रता के च्वि 
को न कोई अवर्वन टता ही है इसच्यि हर 
योगी ( भौतिक योगी) अगर संयम कीद्ष्टि 
से मी योगी-आध्यान्निक योगी-हो तो ब्रह सन्यास 
योगी कहलायगा } अगर वह अपनी चित्तवृत्ति 
को रोकः कर किसी विचार, 'अन्येषण आदिमं 
स्थिर करता है तो वह सारस्वत-योगी है । इस 
स्यि उसका अग मेद बनाने कौ जरूरत नही 


£ 


स्याम 


ह| भक्ति ओर सारघछतन यगय अच्छा गिनवि 
द्म काकारण यह दहे फिमर मयम्‌ क्र रान्न 
अगि वदान केः विद्प पाध ह } संयपनिष्पाप 
प्रेममय दं । उमे मन ओर बुद्धि दोनी रस्ता से 
पाया जा सक्रनाहै | मेन करे रार्नम जवम 
पति दहे नव भक्ति यगि वन जाना दै -उसम मने 
की दाक प्रकटो जार्तीहि | जवे बुद्धि के र्न 
सपतिदैतव सारम्बत यागव्रन जनाद दसम 
वुद्धिं-कीधक्तिप्रवट द्यो नानी ह्‌ | जत्र वद्धिं भरि 
मन दिधि होकर समन्वित दति ह नद मन्याम 
योग हौ लाता । इसम्‌ व्रिद्ध प्रम, भक्ति 
की तरह किसी णक जनह ग्न हकर प्रावः 
समानस्यमे सव्र जगह काक्र इनना मृद्षम 
वन जाताद्‌ किउम चिराय कहन च््यनदह्‌ | 
( कमधोगम्‌ बुद्धि अर्‌ मन दाना ज शक्ति 


५८ 
(५ 


प्रय होकर्‌ समन्विन हत्ती दे) उम प्रकार य 
चारं योग मन आर्‌ बुद्धि क विविधसख्यास्र वतं 
हे ह्न म व्यायाम का-फिर चद्व उसक्रा नाम 
योगदही क्यो ने शो-क स्यान नही ठ 


ह्‌ | 
प्रसेक प्राणी कौ योमी वनन} चाद्ये) 
ध्यान योगी कौ आवदयकना अन्प ह कमयोगी 
यी आवद्यकता अपरिमित दै | त्रिध मे जितने 
(~ क ¢ भ १. भै 
अधिक कमयोयोगी ह्यगे विश्व उतना दही अधिकं 
विकसित ओर दुखी, हयेगा । । 


> 


टश्रण-दषटि 


( ६५ 
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न म म च ० +~ 


९॥ 


द ष्क पोच 


जा गरोगीवन गया दह वही पर्णसुखी टै । 
पृ घुखीं वनने के च्यि हरएक आदमी' को 
यी वनने की चेष्टा करना चाहिये | नो वार्‌ 
, तरहक योगी वतायेग्रे ह उनमे मे करिंसी 
भी तरहक योगी हय उस्म निश्न--छिचितर्पौचि 
चिद अवध्य होना चद्धियि । अधवा योगी कैमरे 
अव्रद्य दहति दं । १ विवेक (अमृटता) २ धम-सम- 
सममाव ३ जाति-समभाव £ व्यक्ति-सममाव 
५ अवस्था-समभाव 

योगी क्री दो त्रिर्यो है, सिह अर 
साधक । सिद्-योमी के पांच चिद प्रयतत मात्रा 
महति द | साधक मोगी के सव नदीं र्हतेया 
पयत मात्रा म नदी रहते । अपूर्णता या अप- 
यप्तता की दृष्टि से साधक-योगी की असत्य 
श्रणि्या ई पर उन सव श्रियो को तीन भाने 
मर विभक्त कर सक्ते है ८ १ ) ल्वसाधकः (२) 

धरप्ताधक ( ३ ) वहसाधक् | 


ख्वनाधक् अर्थात्‌ एक अख [ प्रथमे ] 
विवेक ( अमृता ) की साधना करने वाग्र । उसे 


वकी चर जडो की साधना नाम मत्र की रहती 








-----~~~-~----- 


व्याप्यः { कछक्षम-दश्टि } 


हं | असाधक तीन असो की [ विवेक, धर्म- 
सममाव, जाति-सममभाव ] साधना ` करमैवाद 
है, वाकी दो अचौ की साधना गौण दै । बहुसाधक 
प्रच अछ की साधना करता है परर ` कीं कोई 
तृटि रद जाती है । सिद्धयोगी मे यह त्रुटि नीं 
रहती । जो मनुष्य ख्वसाधक भी नदी है उस 
की मनुप्यता बहुत अर्यो म निष्फल है । इसच्यि 
कम से कम द्वस्ताधक ते हरएक को बनना चाहिये । 

प्रहन्‌--विरिक के निना भी धर्म--सममव 
ओर्‌ जाति-सममाव्र हयो सकता दहै ।- कोई कोई 
समाजसे जिन म जाति-प्रेति का विचार 
होताद्ी नींद, वे किसी मी जातिकेहाध का 
खति है, कदी भी शादी कसते ई पर विवेकी 
व्िच्छुट नदीं होते । सिज के कारण या अच्छे 
वरे की क्न दहोनिके कारण वे जाति-सम 
भावी या घ्मसममावी बन ग्वेद] वंद्च--परम्परा 
से सदयप्माजी वननेवाल विवेकहीन होकर भी 
धर्म-नाति-सममावी होगा ! रेमे व्यक्तिरयो चो ख्व. 
साधक कहा जाय या अध्र-साधकः 


उत्तर--क्िक्न व्यक्ति न तो स्वधाधकं 
होता है न असाधक । वह साधक दी नहीं है । 





वरापरम्परा से कोई प्रमाणित सत्यसमाजी नहीं 
बन सकता । प्रमाणित वहं तमी होगा जव सम- 
दार होन पर समनपुर्वक सलसमाज के त्यो 
को स्वीकार करेगा । रूदिव्शा जो समभावी 
तरनत है उनके समभन का व्यावहार्ि मूल्य तो 
है पर आध्यासिक मूल्य वरिच्कुर नहीं है, वे को 
भी समाजी हौ साधक कींपद्िटी धरणी मेभी 
नही आ सक्ते । दूसरी बात यह दहै कि व्िक- 
हीन अवस्था मे उनके भीतर जाति-समनात्र या 
धम-समभाव आ भी न्दी सकता | अधिक से 
अधिक इतना ही होगा किं विपममाव को प्रगट 
करनेवचि कु काय नहो । सवके साथ री 
बेटी व्यवहार करने पर भी विपममाव रह सकता 
हे | विपरममावर के चिहं घ्रूणा ओर अभिमान 
हे | रोटी-वेरी-व्यत्रहार का बन्धन न होने पर 
भी राष्ट, प्रान्तः रगा आदि कै नामप्र्‌ जातिमद 
आ सकता दहै। धार्मिकः सम्प्रदायो मे समभव 
रहने प्रर भी सामाजिक सम्प्रदायो मे रीतिखिाजो 
मे विपमभाव आ सकता है । इसल्यि जहां विरेक 
नहीं है वहां वास्तविक समभाव की अति हो 
जायगी । धर्पि-सममावमे धर्मके नाम प्रर चलते 
इए बुरेसे दुरे क्रिाकाण्ड आरि भी वह मानने 
खगा मनुष्य ओर पञ्च के बीच जो उचित भेद 
है बह भी नष्टद्यो जायगा इस प्रकार के अति- 
वादौ समभाव से कोई साधकःयोगी नष्टौ बनं 
सकता । योगी होने के च्यि निरतिवादी समभाव 
चाहिये जो कि विवेक के विना नही हो सकता। 
योगी होने के ल्यि विवेक पहिटी शत है । 
ही क 
९ (ववक्‌ 

` अच्छे वरर का~-कल्याण अक्ल्याण का ठीक 
रीक निणय करना विवेक है एक तरह से 
पिरे सलखदृष्टि अध्याय मे इसका क्करिचन द्ये 


६६ सत्यामरत 


गया | वितरेक्री मे तीन वतिं दयेना चाहिये 
निःप्रक्ता, परीश्नकता, आर समन्त्रय-लील्ता | 


भगवान सधय के दरौन करने के द्यि स्न तीन 
गुणो की आवद्यकता है । भगवान सल करे ददन 
हो जनिका अभद विवी ह्यो जाना | इसे 
उक्त तीन गृण व्रििकीदोनेके व्यि लख्रीर्ह। 
उक्तं तीन गृरणो केप्राप्त हो जाने प्रर मनुप्य 
टव-साधक योगी हौ जाना है अर किसी भी 
तरह कौ मदत कर्व्याकतव्य क नि्णयमे 
वाधक नहीं रहनौ । फिर भा चार्‌ तरह क्री 
गटताओ काकु स्यषट तरियेचन करना जरूर दे। 
क्योकि योगी वनने केषर इस प्रकार कौ 
नृदताओं का त्याग आवद्धफर दै । 


(~ 


चार मटर निम्र ठिखिनदं--१ गुर्-मृटना 
२--दास मृष्रताः ३--देव-मृद्रता £ न्दकमृदूता। ` 

{गुरु परद्ता--पृणं प्रेमी के च्ि 
गुरु की आवद्यक्रता नर्ही होती । दिष्टाचार्‌ भौर 
कृतज्ञता के कारण वह पूव अनर्था के गुरुको 
गुरु मानता है पर योगी अव्रस्या मे मनुष्य अपना 
गुरु अपहा जाता हे साधक अव्स्यामे प्राः 
गुर्‌ की आवदयकना होती हे पर्‌ अप्रिकांश लेग 
गुरु मूता के दिका बनकर गुरुकेदम ते 
वद्धित रहते है ओर्‌ समाज पर्‌ बुगुस्भौ का 
वोक्च बदति हि} ` 

= १ ए = न 9 

„ -कस्याणके माशमंजो पनसे अगि 
हं अरर अपनेका आमे सीचने का प्रयत्न 
करता है बह गुरु है । साधुता के विना को सचा 
गुर नही हये सकता साधुता का अर्भृहि निःखाथ 
परोपकार अथवा स्वाथ से अधिक परेपकरर । 
एसा सधु को होना ही चाहिये । 

गुरु की तीन भ्रेणिर्यो है--स्वगुर, संवगुरु 


[9 
टछश्रुण-दष् 
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विश्वगु दुनिया केच्िवदह क्स्नामी द्धौ परस्तु 
जो हमारा उद्राप्क ह बह स्वगु ह । परोपकार 
अदितो उस भी होना चादिं इतना ददी ह कड 
का उपकार एक व्याक्ते तकर दी सीमित रहता ह । 

जिसका उपकार किमी एकर दट या समान 
पर दै वह सघ-गुरु दै । दिन्द्र सुसटमान, ईसाई, 
लैन, बौद्ध जदि सश््रदा्यो कौ संवा करनैवादे 
गरु मी संषनगुर दै । इी प्रकार्‌ राष्ट, प्रान 
द्वि की सेवा कने वटे भी सघ-गच्ै। 

ग्रदन्‌-मनुप्य किंतनामी शक्तिराद हौ पर 
वह सारि जगत कै प्रव्येक. व्यक्ति की सेवा न्दी 
कर सकता इसद्यि व्डासे वडा गुरु भी तव 
गुरु कददयमा प्निर्‌ विश्व गुर भेद क्रिस चयि 
क्रिय ? । 


उर विगर होने के चि प्रलेक व्याक्तिकी 
तेवा करने क॑। ज्यत नरह है किन्तु उस उदारता 
की स्रत टै जिसमे प्रत्येक व्यक्ति समा सके 
जिसकी तेवा-नीति मनुष्यमात्र यरा प्राणिनात्र 
क कल्पाणकी दहो | फैलने के विदयाल साधन न 
होने मै क् थेहिप्नत्रमे भ्ठे ही काम करे पर 
निसक्रा मन सङ्गचित न दौ वह व्िश्व-गुरू है | 

प्रश्च-राम कृष्ण, महावीर, वद्ध, ईसा, मुहम्मद 
आदि महाल्माज ने किसी एक जाति या सन्दाय 
केल्िकामक्रिया धातो हृनद संघर-गुष माना 
जायया विश्वमुर्‌ १ 


उच्र-विश्वगुर्‌ । क्याकि इनकी नीति 
मनुष्यधात्र कीसेवा करने कीथी | उनने जो 
सम्प्रदाय मी वनाय वे मनुष्यमात्र की सेवा करने 
के स्यि स्वयतेव्रकरो कै संगटन के समानय | 
वे जगत्कल्याण की प्रयेकं बात ग्रहण करने 
को तैयार घरद््दे के पुरानी -परम्परा काया 
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अमुक मानव-समृह का कोई प्रक्षपात्त चथा) 
विश्रहित कैः नियर्मो को जीवन म उतार्‌ कर्‌ वताना 
टनका ध्येय था इसन्धि ये विश्व-गुर् परे | 
प्र उनके वाद जो साश्रदायिक छो इनके 
अनुयायी कलये उनके स्यि विश्वहित गण यथा 
अमुक परस्परा या अमुक नाम मुल्य धा जिनको 
अपना मान च्वि था उनके च्यिवेदृसरँकी 
परवाह नदीं करते ये इसस्यि वे नेता अधिके 
अधिक्र संघ-गुरु कदे जा सक्ते हँ, विच्रगुर नदी | 
प्रन-क्या कोई हिन्दू मुत्तटमान जेन वद्ध 
या साई आदि रहकर व्रिश्वगुर्‌ नहीं हो सक्रता ? 
, उन्पर-हा सकता है, पर्‌ बह हिन्द या सुस- 
टमान आदि अपन वगके चि दृसर करा नुक 
सनंनक्येणा | नमि कौ छप्‌ रहेगी -पर्‌ काम 
व्यापक हगा | इसय्यि वह विंश्वमत्र व सेवा 
कटने की नीति के कारण विश्व-गुर कहल्यगा 1 
म्रघन-दस प्रकार उदारतारचनसे ही अमर्‌ 
कोट व्िश्वगुरू कहटनिं ख तव जिसको प्रडासी 
मी नदी जानता वह मी अपने कं। विश्व-गृर 
कटेगा । व्रिश्व-गुस्ख बडी सम्ती चीज हो जायगी | 


उच्र-विश-गुरु को प्रष्टि गुर होनादी 
चाहिये, वह सिर्फ उदार नीति रखता है पर उस्र 
नीति पर दृसरो को चलनि की शक्ति न्दी श्खता 
तो बह गुरुद्ी नहीं है विश्वगुरुं क्या होगा? 
इस प्रकार उदार ओर गुरु होने के साथ उसका 
परमाव इतना व्यापक दोना चहिये जो जमाने को 
देखते इए विश्वव्यापी कहा जा सरे । जव जनि 
अनिके साधन थोडे थे, छापाखाना, समाचार 
पत्र, तरार आदिन हनम मनुष्य अपनाम्र 
बहत नर्ही केला पाता था तव अवया मगध" 
ही प्रभाव कैल सकन विन्रगुरुच हनि के ^~ 
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सत्यासत्‌ 





याप प्रमाव था | आज उतने से काम नहीं चछ 
पकता । आज विश्वगुरु होने के च्थि कह र्ट 
रि जनता पर थोडा बहत प्रमाव चयि | कल 
गृह नक्षत्र आदि म मनुष्य कौ गतिदो जाय तों 
केवर पर्वीपर्‌ प्रभाव होने से द्यी कोई विश्वगुरु न 
कहलायगा । उसे उससे भी अधिक प्राव फैलाना 
पड़ेगा । इसल्यि विश्वगुर हनि के स्थि उदार 
नीति, गुरु ओर व्यापक प्रभाव चाहिये | 

प्ररन--एेसा भी देखा गया है कि गुरुत ओर 
उदारता होने पर मी जीवनमे किती का प्रभाव 
नही केला ओर मर्ते के बाद वह अपेक्षाकरत 
विश्वव्यापी हो गया । जैसेम. ईसा को टीजिये, 
उनके जीवन मे उनके अनुयायी इनेमिने थे पर 
आज करोड़ों की संख्या मे है तो उनका गुरुत 
उनके जीवन-कार की दृष्टि ख्गायाजयया 
आजकीद्ष्टिसरे। 

उन्तर--पेसे व्यक्ति मरने के बाद गुरु नदीं 
रहते, वे देव-व्यक्तेदेव-बन जाते हैँ । यह स्थान 
विगुस्से भी ऊचादहै । प्रर मानलो को देव 
नदी बन सका, बह मनुष्यमात्र का सेवक या 
गुरु था पर अपने जीवन मे नदी फैला तो भी वह 
विश्वगुर कहा जायगा । क्योकि विश्वगुरुहोने का 
वीज उसके जीवनमेथाजो कि ` समय पाकर 
फट गया | जीवन मे फले या जीवन के बाद फे 
वह विश्वगुरुं कहलया । जो लेग बाज सेद्ध 
फर का अनुमान कर सक्ते है उक्त कीदुष्टि मे 
चह पिके ही विश्वगुरु -था-बाक जगन कौ दृष्ट 
मे फटने परह गम्रा | 

प्रन-इस प्रकार स्वर्गीय रोगो को विश्वगुह 
ठहराने से उन्हंक्या सभ? ओर अपने को 
क्या सभम £ 

उन्र-उनको.तो कोई यामन पर हं 
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बहुत लाम है । उनके प्रद-चिहो से हम कर्याण- 
मा पर चलने मे घुभीना होता ह । 

प्रन्‌-विश्वगुरु तो हर दाटत मे आवद्यक 
मष्ट्म होता है पर संध-गुरु तो बुर टै स्यकि 
वह अपने संघ की जितनी मल करता ह 
उससे अधिक दृसर संधो की वराई करता है। 

उत्तर-जसेप्गुरका गह अध नहीदं 
किपर की तुराई करे उपरी प्रकार्‌ सेघघुर्‌ का 
भी यह अथ नीहि कि वह संघ कीं वराई करे । 
मट्‌ का सेव।-घ्त्र परिमिन हि अर वक्री श्रत 
पर काफी उक्षा है यदी उसका संव-~-गुरुल हि, 
परे अगर विका अदित क्रे तो वह एक प्रकार 
वा वुगुरुहो जायगा | एक आदमी धर्मद 
के वर्मे होकर जगत की निन्दा करता है, सवर 
को मिध्याघ्रीया नास्तिक वततत है तो व्ह 
कुगुर दै । 


प्र्-पर-निन्दा से अगर्‌ गुरु कुगुरु वन 
जाय तो सलय-असध्य की पररीक्वा करना कठिन 
हो जायगा क्योकि असय क्री निदा करनेसे 
आप उसका गुस्ल छीनते दहै । 

उत्तर-जसय कौ निदा करना बुरा नही 
है, निष्पक्ष आलोचना आवरयक है ओर कल्याण- 
कर्‌ को कल्याणकर ओर अकल्याणकर को अक- 
स्यणकर भी कहना ही पडता है प्र॒ यह का 
निष्पक्ष आलोचक बन कर्‌ करना चाहिये ओर 
धर्मद आदि मदके कारण परनिन्दा कमीन 
करना चाहिये । 


प्रभ्रू-निप्यक्षता से क्या मतल दहै? इर- 

एक मनुष्य कं न कुक अपने व्रिचा९ रखता 
ही है-आलेचना करते समय बह उन्हें कर्य फक 
॥० ४ + 1 
गा 
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उत्तर-अपरने विचार होना ही चाश्ि प्र 
टनव अनसार सिर्फ मन को दी वर्नाकरर सका 
जिसमे उनके अनुमार काम कर सक । द 
निशवथ दयना मी अच्छा ह पर्‌ मनक समन 
द्धि को भी उनका गुदम वनिर्‌ मत रक्खो 
आदोचना कसते समय वुद्धिकेो विच्ुट स्तत्र सकल) 
अनमव ओर्‌ तर्कका निर्णय मानने तेधार्‌ रद । 


शदन--घटना-विदेप पर्‌ कर्मा कमा पपा 
अनमवहोता है किं वह पुरने अनुभवा क 
नष्रसा करदेताडै। जे जीवनभर्‌ हितषी होने से 
त्रेय रहा है वह अग्रिय सा माद्ूम हन लगता 
हे, चिविलसाके कष्ट से घवा कर्‌ रोगी वय क 
मी बुरा समक्षे ठगता हे | उसी प्रकार कई क 
विद्रान अपने बुद्धि-वैमवसे सस्य को मां अस्त्य 
सिद्ध कर देता दै, अगर पसे समयम वरु का 
तंत्र छोड दिया जायतो वेय कौ रात्र मानना 
पटेग। ओर सत्य के असत्य मानना पड़गा । 


उन्चर-यह वुद्धि का नरी मनका दोप हे । 
मिम समय मन क्षुब्ध दहो उस्त समय 
मनप्य मन्यासत्य का निणेय नर्ही कर सक्ता, कम 
से कम जिस विपयमे क्षौम दहैउस विय मना 
कर सकता या कदाचित्‌ हीं कर सकता ह । 
इसन्यि रोमी के श्चव्ध सनक निर्णय का ङु 
मल्य नही; री बुद्धि के विमोहित होने क बात 
सो विचारणीय विषय जसा गेरभार्‌ हो उसके 1 
उतना सपय देना चाहिये आर्‌ निष्पक्ष विचचर्क 
फ ना पर इतना कहना चाहिये कि अभीतो 
टस बात का उत्तर नर्द सूक्ा है प्रर कुछ समय 
वाद भी अगर न स्श्चेगा-दृसय स चचा करन पर्‌ 
भी अगर न मिलेगा तो अवद्य विचार्‌ बदट दृग | 
काफी समय ख्गनि पर्‌ भी अगर अपने विचार 
पक्षा न व्ह ते मरोहवक्न या मद-वशा उनसे 
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(धिपे न रहना चाहिये । -अगः्‌ वोष् गुर एेसा 
पश्चपाता है ता वह कुराह । जो स्वय सत्य क 
नही पा सकता वह दुस्य का कसे सत्य ग्राप्त 
करायगा ओर्‌ कैसे सत्थ पर्‌ चलाया ट 

्रश्च-ङगरु किसे कहना चाहिये 

उत्तर-जो गुरु नदी है किन्तु रब्द-भाषा 
या मौन-माष द्वास गुरु होने का दावा करता है 
वह्‌ वुःग॒रं है । 

प्र्च-शब्द-माप्रा ओर मौन-माषा काक्या 
मतट्व १ 

उत्तर-खन्दो से बोरुकर या किस्त प्रकार 
छिद कर्‌ विचार्‌ प्रकट करना शछन्द-भषा द । 
तार आदिम जो स्वर-व्यञ्नन-सकेत हति ह वह 
भी सन्द-माषादहे परवेषसेया किती तरह क 
अभिप्राय प्रगट करना मौन-माषाहं । 

किसी मीतखतेजो गुर्द्येने कादावा 
करे किन्तु गुन हो व्ह गुरु दै । 

ग्रभ्न-जो गुरु नदीं है उसे अगर कना 
चहिये कुगर क्यो 

उत्तर-अगरूतो भ्रायः समी दं | पर जो 
गरन दहेत पर भी गुरु. हानि का दावा कर वह 
चचक है दृसाटेमे कुरु ह । 

प्रचयो सकताहै किके्ृगुरुनहो प्रर 
अपरे से अच्छाहोते उसे गुर मानने मेक्या 
तुरा हे? 

उन्तर-अपनेसे अच्छा दहो तो इतनादी 

माननां चि क्षि बह अपने से अच्छा है | अगर 
वह अच्छापन हमे भी अच्छा वनानि के काम 
आतादहो तो स्वगुरु मानना मी टीक हे पर अमुक 
आदमी से अच्छाहेनेके कारण कों गुरूत्व का 
दावा करे तवर वहं कुगुर ही, है । वह अपने से 





जितना अच्छा है उतना उसक्रा आदर भादि 
होना चाहिये पर गुरु सान कर नहीं । खोद 
स्पया पसे कौ अपेक्षा अधिक कीमती होने पर 
भी बाजार मे न्ष चटता क्योकि वह स्पया बन 
कर्‌ चरख्ना चता है इसी प्रकार अगुर्‌ हमसे 
सिप कुछ अच्छाहोने पर्‌ जव गुरु वन कर 
चट्ना चाहता हं तव खेटे स्पये की तरह निद्‌- 
नीयहे। 

परन्तु यह भी खयाट चाहिये कि अच्छरेपन 
वी निदानी १ वेप, २ प्रद्‌, ३ व्यथं क्रिया, अर्‌ 
¢ व्यथ विधा नहह । व्हूतसे छोग दनको 
गुव का चिह. समक्षत हे पर्‌ यह गुरृ-मुढता 
का परिणाम है| 


नग्नता, पटे वल, सफेद वच, मगव 
वख, जटा, र्महपत्ति आदि अनेकतरह के जो 
साधुनेष हे उन्हे गुरुता का या साधुता का चिह 
न समक्नना चाहिये । वेष ॒तो सिर्¶ अमुक संस्था 
के प्रमाणित या -अप्रमाणित सदस्य होने की 


निदानी है पर किसी संस्थाके सदस्य हो जने, 


से गुरव या साधुता नदी आती । 


प्ररन-दुनिया के बहतसे कामवेषसेदही 
चरते है । खास कर्‌ अपरिचेत जगह मे कौन 
मनुष्य कितना आदरणीय है. इसका निर्णय उसके 
वेप्‌ से. ही करना पडता है। 


उत्तर वेप के ऊपर पृण उयेक्षा करने-की 
आवद्यकता' नदौ है किन्तु उसकी उपयोगिता 
मामी रिष्टाचौर तक ही रहना, -चादहिये । विनय 
के साध उसका कोद सम्बन्ध नही है । रिष्टा 
नवार मे मी साघ्रुता या अन्य गुणो की अबहेखनान 
ह्यना" चाहिये । उद्राहरणाधे एक॒ समाज--सेषी 
श्रिदान या श्रीमान तवे. -दत्से म णक साघुवेषी 


जेनतनि, वद्ध श्रषण) हिन्द संन्यासी, पादरी या 
पकीर्‌ आया तो जवरतक उसके विदैप गुणो का 
प्रिचिय नही मिन्य दहै तवतक वह एक सम्य 
गृहस्थ के समान आद्र पायगा । वाद्‌ मे प्रण्च्व 
होने पर उस समाजसेवी की अक्षा सधु ` 
की सेवा आदि जैसी कम--व्यादा होगी उस्र 
अनुसार आदर परायगा | । 
प्रञन-वेप की उपयोगिता कर्ह तक हे 

नियत वेप रखना -चहियै यानी? मव को 
कैसा वेप रखना चाहिय? 

उरे मी एक तरह कौ भाप स्स 
५ अपने व्यक्तित्व का प्ररिचय इस मोन मापा 
दिया जाता दहे। प्र्‌ मापा तो यदी वता सकती 
किं यह आदमी यह वात प्रगट कना चाहता 
यह वात इसमे द्धी देमा नियम तौ दे वहै 
इसल्य जसे कहने मात्र से हम क्रिसरी को साधु 
या महापुरुष नदी मान टठेत--उके अन्य कार्यौ 
का विचार करते है उसी प्रकार वेप-मात्र से 
किसी को साधु न मान ठेना चाहिये । किसी 
सस्था की सदस्यता वरतनि कै स्थि नियत-वेष 
भी उचितदैकफिरमीवेप रेसा रखना चाहिये 
जो व्रीमन्स या मयेकर्‌ नहो | नग्न त्रेप ठेकर्‌ 
नगर्‌ मे घूमना, खोपद्व्या पहिनना आदि अनु- 
चित्ते । सम्य हयीवेष अपनी सुतरा; जल्वायु 
तथा आर्थिक धिति के अनुसार होना चाहिये | 
बेपके द्वारा जनता मे रम पैदा न करना 
चाहिये ओर न अपने से मिनन वेप देखकर श्रुणा | 
वेप को. चकर साधरता मे कापी श्रम वैदा 
किया -जाता ह क्योकि साधुता सव से अधिक पूर 
ओर वेदनीय है ओर गुरुता तो उसमे मी अधिक । 
गुस्ता कातो हमरे जीवन की उन्नति-अवनति 
से वहतसा- सम्बन्ध दहै, इसच्ि इस विष्य मे 


२? 


(५ ग -प८ त 


ठश्रुण्‌-दरषटि 


जश्टगत ह । चिषु वेप 
सश्र न मानना 


वदरत सुतक्ं रटने की. 
देव करर किमक गुर या 
चाहिय | 

` मप्रथ्न-चो साधु-संस्या 
करती द्ये उकम अगर्‌ घरि से कां 
चाद्क, आदमी घुस जाय ओर्‌ अप्रने 
उम स॒ध-म्र्या की क्दनामी करैः तो सधु 
[की व्छनामीं यृक्ने कै -चस्थि उक्ष स्रु- 
¡ के दोष दिपाये रखना ओं 


जगत का कन्याण 
निवट्या 
दोप से 


ओर माधु-सस्ा 
कुः सन्ान करने कै य्ि उम्‌ साध क्रा सन्मानं 
करना क्या अनुचित दहं? | 


२0 ४, भ 


उत्तर-अनुचित ह । साधु-नस्ा करौ वद्‌- 
के ल्यिदोपीके दोप दुर्‌ कमन 
छीया उमे अलग कन्‌ दने की जष्यतदहैन किं 
नकी । चिप्र की नीति स॒ सराघ्र-सस्या 


वदमाद्यो का अङ्का वन जानी है अर 


सवै पवित्र सध्या स्वधे अधिक 
अपवित्र हकर. जनता का नादा काती 


फ 


ओर साघु-सस्था की वदना सदा के चयि 
म जाती है । दुराचारी ओर व्दमाद् खर्गोर्को 
मरे अट्गकर्‌ द्विया जाय तो जनतापर्‌ इस 
1 अच्छा प्रभाव प्रता दह । जनता समक्न 

नीह कि दम साघु-मेस्ा मे खराब आदमी 
की-गुजर्‌ नर्हा हं, खराव आदमी यहां से 
निकार दिया जातादहि. | वेप कीः इजत रखना 
दोतोवप का दुद्पयोगन कर्ने देन। च्धिये | 
कर्‌ भी यहतो हर हाट्तमे आव्रदयक है कि 
वेप की इन्त सारता अदिस अधिक नद्यो | 


(गा.+ ग 


५ 


वेप के समान पद्‌ भी गर्ता की निद्यानी 
नदी है | पद्‌ का सम्बन्ध किसी संस्था की 
व्यवस्था से ह--गुस्ता से न्ध । आचारय, परोप 
गवटीफा आदि -पंद्‌ समय समय पर्‌ द्ग ने घर्म 


[ ७ 
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सस्था की व्यवहा केचि वनयि थे | दरण्कः 


चीजक्ा दुरूपयोग होता हे--पद्‌ कातो ङु 
विदोप मात्रामे| पिर भमीजोरउस संस्था के अग 
है उन्द पद का सेन्मान रखना चाहिये ! उसका 
दुस्प्ोग दय रदा हौ शा अनावद्यक्र 
होतोम्मेद्दी वह नष कर्‌ दिया जाय पर 
व्यवस्था करे व्यि पद का स्न्मान करना उचित 


अ. 


हि। इतना होने पर मी पद गुरुता की निद्यानी 
नही दै अर पट्‌ कादुस्पयेग द्ये रहादोतो 
उसको निभते जाना भी उचित नदी है | साधक 
किसी पद्‌ के कारण किसी के गुरु नदी वनाता। 

क्रियाकाण्ड भी गुरुता की 
हे | एक आदमी अनेक तरह के 


निदानी नर्द 
आसन लगाता 
दे, अनेक वार्‌ स्नान करता दै या ब्रिलकुर 
स्नान न्ह करता, धूप म. तपता या अघि 
नप्रता है, सिर के वा दाथ स उखाड ठेता है, 
धट, पूना करता दै, जाप जपता है, एकान्त 
वरेटता हे; मौन रखता हैया दिन भरनाम आदि 
जप्रतां रहता ह, उपव्रस् करता दहैयाएकदही वार्‌ 
राता हि, अनेक धरो सै मौगकर- खातादहै ग्रा 
एक ही घरमे खातादै इत्यादि वद्रतसा करिया 
काण्ड- भीं गुरुता की निरानी नदीं हे] उनम 
वहुतसा निरर्थक है, बहुतक्षा सिर्फ व्यायाम के 
समान उपयोगी है वह .भी किसी गास समय केः 
च्वि-पर गुस्ता की निशानी कोई नदद है । 
क्रियाकाण्ड ब्रह्मी उपयोगी है जिक्षसे जगत 
कीसेवा होती दहो, जगतका कुछ छा होता 
हो ।.किसी तरह से असाधारणता वत कर 
टोगो को चमक्राना, उनका ध्यान अपनी तरफ 
चिना ओर दस प्रकार अपनी पना 
काना एक प्रकार कादमदह। इस का गुस्ता 
से कोई सम्बन्ध नदीं ¡ इसच्नि. गुस्ता के चयि 


सल्याग्रत 





व्यथं क्रियाकाण्ड है | 
कष्ट-सहन मी परस्वा मे उपयोगी होना 
हिय । निरथक कष्ट-सहन का कोई मूल्य नहीं 
पय द्धाय, चे कितना कष्ट सहते है अपन ते 
तना नद सह सक्ते, रेखा आश्वर्यं निरथेक 
कष्ट-सहन के विषय मे नही करना चाहिये 
कोई कोई सार्थक करिया मी होती है, जसे 
सवा, विनय आदि ! ये स्ताधुता के चिह है अपने 
से अधिक मात्रामेदहौते गुस्ता फे चह बन 
सक्ते है । 
विद्रत्ता भी गुष्ता का चह नदी है| 
अनेक मप्राओ का ज्ञान वक्तृ, रेखन, कवित्व, 
धमे दरन इतिहास पदाथ विज्ञान गणित अ्योतिष 
आदि का पांडित्यं यशर ओर सन्मान की चीज्ञ 
है पर इसका गुस््व से सम्बन्ध नही हे । इससे 
मनुष्य शिक्षक हौ सकेगा-गुरु नदी । गुरुता का 
सम्बन्ध सदाचार्‌ ओर सेवा से है) 
प्रर इसका यह्‌ मत्र नही दै कि गुर 
म विदत्ता न होना चाहिये । वित्त तो होना 
चाहिये । भरे ही वह विद्रत्ता पुस्तक पट्कर्‌ न 
आई ह्य-परकृति को प्रकर आई हो । तिना ज्ञानक 
गुर मिक नही सक्रता-न टिक सक्ता हे । 


अपना असखी गुरु तो मनुष्यस्य दै पर 
हरएक को कल्याण-मगे का पूरा परिचय नदीं 
होता कभी कभी जटिक समस्या आकर किंकतेव्य- 
विमद बना देती है, कमी कमी समक्त इए भी 
खुद पर अकु रखना कठिन होता ठै इसके 
स्यि अधिकारा मनुष्यो को गुरु कौ आवद्यकता 
होती है पर्‌ गुरु बनाना ही चाहियि-रेसा 
को नियम नही है) जिनमे सदसद्विधेक 
फणी है ओर मनकी उद्दाम वृत्तियो पर भी 


अङ्ुश है उन्द गुरु की कोद जुरूरत नदी । 
गुर मटिजायतो अच्छा, नमि तो गुषुदीन 
जीवन अच्छा, पर्‌ ऊुगुर-ततेवा अच्छी नदी । भूख 
से आदमी इतनी जल्दी नदी मरता जितनी जल्दी 
विष खाकर सरता है । गृरुह्छीन से कुर-सेवक 
की हानि कड गुणी है। 

प्ररन-गुरुकातो नार ही करना चाहिये। 
गुरु के होने से गुरुडम कैस्ता है, घै के नाम 
पर अव्याचार शुरू होते है, समाज का वोञ्च 
टता है 1 आखिर गुरु कौ जरूरत ही क्या है? 

उत्तर-वैधानिक अविद्यकता न्ह ह। 
अमुक आदमी को गुरु मानना ही. चाहिये या 
गुरु का पद होना ही चहिये यह नियम मी नहीं 
है 11 गुरुडम कैला है वेप ओर पद को अधिक 
मह देने से, सो नदी देना चाहिये । जव गु 
के योग्य गुण दिखि तभी गुरु मानना चाहिय 
हमरे सम्प्रदाय का आचाय है, मुनि है, अमुक 
वेषमे रहता है इसल्यि हमारा गुरु है जव यह 
नियम दरूट जायगा तव गुरुटम न के पायगा ] 
गुरुडम शब्द एसे गुस्वाद्‌ के ल्यि प्रचल्तिदे 
जिसमे गुरु पद-वेप आदि के कारण भक्तोपर 
अनुचित अधिकार रखता है या उशन अधिकार 
का दुरुपयोग करता हे, साधृताहीन जीवन वितता 
है, छल्कर्‌ छोगो की समग्पत्ति द्टता है ओर 
उससे मौज करता है, उन्हे अन्धश्रदधाटु बनाता 
है । एसे गुरुडम का नाद अवश्य करना 
चाहिये । पर जर्हो ज्ञान, व्याग, सेवा, विवरिक हैँ 
बह गुरुत्व माना जायतो कोई हानि नीह 
बल्कि महै | 

प्ररन-खमक्यादहे 

उत्तर-अज्ञान के कारण कोई अच्छी बात 
हमारी समञ्षमे नदह आती तो बह समद्चाता है, 


रक्षणि 
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कुमागीर्मे जनिन सकता है; प्रमाद दर करता 
है, सास देता है, धथ की रक्षा करतत, विपत्ति 
दायक होता ओर मी जो उचित सेवा 


दा सकता हद-कर्ता ह | 


प्रध-गुरु. भैर च्िप्य मे अन्तिम निणय 
-, कौन क्रे अगर शिष्य की चच्तीदैतो युर 
गुलम वन जातादहै फिर बह उद्धार क्याकरेा ओर 
गु की चटती दहै तो गुट क्ता है । 


क 
फ 


उत्तर-यह तो रजी रजी क्रा संदा हं । 
दोना अपनी अपररी जगह स्वतन्त्र, शिष्य को गुर 
 कीप्ररीक्षा करने का पणे अधिकार है इसच्यि 
गरूढम ` फलन की वहत कम सम्मावना है ओर 
सच्चा गुर यिष्य की परवाह नर्द करता वह उसके 
दित की पवीह करता है । इसय्यि गुर के गुखम 
होने की सम्भावना न्ह ह| 


ग्रश्च-गरु की परीक्षा कैसे ह्येगी जो दोप 
है उन्हे दरसेर मे निकाल्ना करटी तक 
[चतह ? 


उत्तर-ी देप आदि के वद्र होकर्‌ विस 
के दोप न निकाट्ना चाहिय पर्‌ किसी पर कोई 
जिमेदारौ उल्नाह तो उसमे उक्त जिम्ेदास 
को र्ैभाख्ने की योग्यतादै यानीं इसकी जच 
तो कना ही च्य | हयो सकतादहैकिंजो दोप 
उसमे है वह दोप अपने म उत्ते अधिक द्यो 
आर्‌ अपने. दोर्पो की सख्या भी अधिक दहो 
मीं हम उसके दोप निकाले ्योकि उसमे हमें 
अमुक योग्यताकां काप लेना है, अव्यापक अगर 
अध्यप्रकके यौ्य नर्दीदहैतो इतनेसे द्धी वह 
ततोप नर्ही-हयो सकता कि विवार्थी तो ओर कम 
जानता हं । गुर्‌ क्रो गुरु के योम्य बनना चाहिये] 
जो जिस पद परह उसे उस पद्‌ के योग्य 


‰, 


<) 


. वचनो की परीक्षा करना 





वनरा जरूरी है । इस रकार युर की पर्ण 
परीक्षा कर गुस्मूढता का हर्‌ प्रकार्‌- दाग करना 
चादि । साधक गुस-मृदता से सदा दूर्‌ रहता दै । 


< 


साञ्च-महता-साधक म शाख--मृदता भी 
नहा हर्ता | प्रप्र मुरु का सुदा क वचन्‌ 
द्राक्‌ । जवर हम गुख्ञा का प्रसन्षा करत 
तो साख की मीं परीक्षा करना आत्रदयक है | 


प्र्न-गस्थ की परीक्षा करने स काम 
चरु जाता ह पिर शखो की परीक्षा करने की 
क्या जख्रतत है खाप्तकर परम गुरुजी के 
तो ओर मी अना- 


ॐ 


न 
वद्य ह्‌ | 


उत्तर-इसके -पाच कारण ई १ गर 
परेश्चता, २ परिस्थिति-पयितेन, ३ साब्द-परिव्‌- 
तन, ९ अ-प्ितन, ५ अविकास । 
दाख के समय गरुयातो स्वर्गीय हो जाति 
या वृत दूर्‌ ह्यो जति हँ । जव गुरु नही 
ट्ते तव हम उनके वचनो से काम चरति 
। पसीदस्तम गुरु कीं परीक्षा क्रनेका 
रकः टीकः अच्सर्‌ ही नहीं म्र. पराता तव 
सव्यासव्य की जच करने के स्यि उनके वचन 
की परीक्षा करना आवर्थक 8 | परम गुरु का 
मतद ह एसा महान विंश्वगुरं जो देव कोटिमे 
जा पडंचा है अर्थात्‌ व्यक्तिदेव । व्यक्तिदव की 
मी परीक्षा करना जख्री दहै क्यकिपरेस्ा भील 
सक्ता ह कि अयोग्य व्यक्ते भी कारणव व्यक्ति 
देव मान ल्या गयाद्ये | इस प्रकार किसी के 
भी वचन हो उनकी यथापम्भव जच तो होना 
टी चाये । परक्ष हनि के कारण गरु की र्जीच 
न्दी हो सकती तो. उसके वचन की जच 
आवद्यक दै | 


„ (४ -तु> (न 


७४ | 


परिध्थिति के बदलने से भी `शाल्रकी बहत 


सी बति 'आग्रह्यदहोजातीं है जो बात एकः 


समय के ल्यि' जनकल्याणकरं होती है वही "दूसरे 
समय के च्यि' हानिकरं या अनावद्यक-- हो जाती 
हे। इसमे शाख कादोष नदी है यह प्रकृति 
काही परिणाम है । उस परिश्िति के विचर 
से. भीः रात्र की परीक्षा -आव्द्यक है |. 

याद रखने मे या कागज आदि पर्‌ नकट 
करने या छाप्रने मे शाख के शब्द्‌ बदर जति 
है इस प्रकार शाख ञ्योकेययो नदी रह पति 
इसल्यि साख की परीक्षा आवद्यक .है | 

कभी कमी शब्द तो नक्ष बदलते पर अर्थ 
बदल-जाता है । कुछ तो बहुत समय बीत जनि 
से शब्दौ का वास्तविक अध माम नहीं रहता 
जेसाकिवेदो के विषय मेहै। ओर कुह क्षण 
ग्येजना आदि सि अथं बदल दिया जाता दै । यही 
कारणदहैकिणएकदहदी पाठके नाना अथं हो 
जति है ओर उन अथी के सम्प्रदाय भी .चल 
जति है इसच्यि मी शास्र की परीक्षाआवद्यक हे । 

रा्कार- फिर वे गुरु या परम गुरु को$ 
मी होरे सवज्ञ नदीं हो सकते कि 
जिनके ज्ञान को ज्ञान "कीः सीमाः कहा ` जा सके | 
ठेसा सवैन्न कोई भी नदी हो सकता । वह अपने 
जमाने के" अनुशूप महान ज्ञानी हो . सकता ` है | 
पर उसके बाद जगत मे ज्ञान की वृद्धिः स्वामा- 


विक है । सयम का विकास मभलेद्ीःन. हो पर्‌ 


६ (थ 


ज्ञान का ` विकास सहज ही'होता'है.ओर हो-रहा है। 


इसव्यि शाखो मे“रेसी बहुत. सी बति ` आः जास 


है जे आजः तथ्यद्यून्यं की जा सकती” हैः] 
दसः मे राखकारो का - अपराध नही होताः क्यौ 
कि उनने तो. अपने जमाने" मे जितना. तथ्य मिल 
' सकता था उतना तथ्ये छि दिया। अब..आज 


सस्यामृत 





अगर ज्ञान का विकासो जानि से पनी मान्य- - 
ताए्‌ अतथ्य हो गई हैतो उन" बदर देना 
चाहिये । रास्त्रकार जितना क सकते पे किया, 
अव हमे कुछ अगि वदना चाहिये ओर शास्न- 
कारो ने जितनी सामग्री दी उसके ल्थि उनका 
कृतज्ञ होना चाहिये ओर्‌ कृतङ्गतापूथक ` उनके 
वचनो की पररक्षा करना चहिये | 

जहां परीक्षकत्ा है वहं शास््र-मूटुता नहीं 
रहती, परीक्षकताः के विपय मे ओर शास्र के उप- 


योगके विषयमे पिके अयाय मे जो कुठ 


च्वि गयाहि उस्र परध्यानदेने से ओर उसे 


जीवन मे उतारने से शास््र-मूट॒ता दुर द्यो जती 
है फिर भी स्पष्टता केः व्यि कुठ कहना 
जरूरी है । 

रासन मूटृता के कारण नाना. तरह के माह 
है । १ स्वत्वमोह, २ प्राचीनता-मोह, २ भापा- 
मोह % वेष-मोह आदि । 

अपने सम्प्रदाय के, जाति के, प्रान्त के ओर 
दे के आदमी की बनाई यह पु्तक है इसब्यि 
सत्य है यह स्वत्व-मोह है । सगय वदन की 
बनाई यह पुस्तक दै इस्च्यि सल है यह प्राची- 
नता-मोह है । यह पुस्तक संस्कृत प्राकृत अरनी 
फारसी लेटिनं भाषा कौ है इसच्यि - स्य दै यह 
भाषा-मोह है । यह पुस्तक जिसने बनाई है वह 
संन्याक्ती था सुनि था फकीर था इस्तय्यि सव्य है 
यह वेष-मोह है । ये स्र मोह ॒रास््र-मूट्ता के 
विद दै । बहुत सें लोग किसी 'पुस्तक को. इसी- 
स्यि शास्र कह देते है कि वह पुस्तक संतं 
आदि' किसी प्राचीन मापा मे वनी है अपने 
सम्प्रदाय की. ओर बननि वाला मर' गयाः है 


` यहं मान्यता 'शास-मूढता का ' परिणामः है. । इस ` ` 


म्रकार रास्ता के' ओर मी .रूप है उनः सव 


 ठक्षण-दषटि 


का व्याग करना चहिये अर्‌ छत कीं यंथा- 
साध्य परीक्षा करके उसका उपयोग ` करना 
चाहिये | , । 
 ्रश्च-परीक्षा करफे.दी अगर शास्र मानि 
जवि तो द्ान्ल-की उपयेगिता ही नट. हो जायगी 
दाच्च की परीक्षा का अथ है उक्तम च्वि हए 
विपर्यो कौ परीक्षा । जिज्ञासु उनकी पररक्षा कप 
कर्‌ £ जनितो परीक्षा करे परीक्षा केतो जनि; 
प्रिर पटिटेक्याहो 


उन्चर--य्ट एक तीसरी चील भी है-मानना। 
पटे जनि, फिर अपने अनुभव तथा अन्य ज्ञान 
कै आधारसे परीक्षा उरे फिर मनि | परीक्षा 
करके मानने की ज्यत है-जानने की नदी | 
जानना तो परहिट्मी हो सक्ता है] 


प्रश्-जो शच की परीक्षा कर सकता 
है उसे शाल की जस्त क्या जिस वद्धि 
वैभवसि वह साख की परीक्षा कर्‌ सकता 
उसीसे वह शाल्लमे वर्णित व्रिपय क्यो न जाने? 

उन्र-परीक्षा मे उतने बुद्धि-विभव की 
जख्त नर्द! होत्री नितनी दाख के निमणमे। 
निमीता को अप्राप्त वस्तु प्राप्त करना. पडती है, 
परीक्षक को प्राप्त वस्तु की तिरफु जौचि- करना 
पडती है । प्राप्त व्छ्ठु को जौचना सरलदहै पर 
उसका निर्माण या अर्जन कठिन है इसय्यि हर 
एक आदम शाख्-निर्माता नहीं हो. सकता पर 
परीक्षक दो सकता है| 

-प्रहन्‌--परीक्षक वनने के य्ि कुछ विरोप 
ज्ञान की अवद्यकता है पर्‌ विना परीक्षा कियि 
किसी की कोद वात माननाद्ी न चाहिये रेसी 
हालत म विप ज्ञानक. भिटेगा £? वाख्क का 
सी कतव्य होगा कि वह र्म वाप की वात परीक्षा 


कके मनि, "इतना ही नही. किन्तु र्मी 
भी परीक्षा करे 2 जव सरखती' माता की 
की-जाती है, गुरुं की परीक्षा की जाती 
मौःगपर की परीक्षा- क्यौ नरह १ पर्‌. इस 
प्रीक्षकताङ्धैत पसि क्या जगत का १ 
सकता है 2 

उन्र--दुनिया दुरगी है, मीतर 
तथा वाहर कुछ ओर इसय्यि ` परीक्षक ` 
मनुष्य की गुजर नदीं हौ सकती" 
जन्म सि विश्वासी होता हैः दूस से ५५. 
पर वह परीक्षक वनना सीखता दै | इस 
के अनुभव व्यं व्यौ .बदते जति है व्यो. 
पराश्चिक वनता जातादहि ओर नर्हा -4 
चन प्राता वहां विश्वस से कामल्ेतादह।५ 
जीवन व्यवहार विश्वास ओर परीक्षा के; 
चछ्ता है जां अपनी गति हो वहां 
करना चाहिये, वाख्क मौ वापर की वातकी 
करते दहै ओरर्मो वाप की मीःपरीक्षा 
जघ वाठ्कर्मौ वाप कीवात का भी 
नर्द करता दै`तव समञ्षना - चाहिये कि 
परीक्षकता दहै । हरएक आदमी 
मौ वाप नहीं कहता, -विंेप आकृति सर ` 
मवाप को- पलिवानता दहै-यह मौ 
परीक्षा है । नसी उसकी योग्यता है वसी 
कता है | प्रारंभिक शिक्षण मे - विश्वास ` ` 
टेनादही पडताहै ओर परीक्तकता- का 
मी कुछ नियमों के, अनुसार करना ',€. 
परीक्षा करने म तीन वतो का विचार 
चाहियेः- 

१ क्स्तुकामृल्य २ परौक्षाकी. 
वना.कौं मात्रा, २ परीक्षाःन करने.से ५ 
की मयीद्‌ा। 1 


६ | 


सत्यासतं 





~----------~ ~ ------------ 


१ सोन) चौदी आदि की जितनी परीक्षा 
पी जाती है उतनी साधारण प्रत्यरौ कौ नही] 
उसी प्रकार गुर्‌ रासन देव आदि की जितनी 
प्रसंक्षा की जाती है उतनी अन्य सम्बेधि्यो की 
नही, क्योकि गुरु शास्र आदि पर लछोक-प्र- 
लोक का कल्याण निभर है । 

२ शसन गुरु आदि की परीक्षा जितनी 
सुसम्भव हि उतनी माता प्रिता आदि की नदी | 
सम्भव हे माता पिता कहरखनेवाके माता पित्ता 
नहो कुछ संकरता हयो, दैव मै उनने 


अपनाच्यिहो, तो हमरे पास पसे चिह नही 


है कि उनक्ती ठीक रीक जौच कर्‌ सके | इस 
ल्ि माता पिता की असल्यि्त की जच कम 
की जाती है| 

३ माता पिता अगर असी नदहयतोभी 
उससे कोर विरेष हानि नही है पर्‌ गुरु शा 
आदि के विषिथमेरेसी उयेक्षा नर्द कौ जा 
सकती । उनकै असत्य होन से जीवन नष्टो 
सकना है | 

रास््र की परीक्षा मे सरघ्ती माता का 
अपमान ने समन्नना चाहिये । सरखती तो सल- 
मयी है ओर्‌ शास्र के नाम पर॒ तो सवय-असव्य 
समी चलता है, उसकी परीक्षा करके सत्यको 
खौज निकाट्ना सरखती की खोज करना है 
उसकी परीक्षा करके उसका अपमान नहीं] 
सल की खोज करना मगथान सत्य का अपमान 
नय सन्मान है । परीक्षा को अपमान नदी सम- 
द्मना चाहिये । इसव्यि ास््र-परीक्षा अवद्य 
करना चहिये । हां, जहां अपना वुद्धि-वैमव 
कामनदे वहां विश्वास से काम छ रिभ 
इतना तो समक्ञ ही ठेना चाहिय कि वह्‌ प्रमाण- 
विरुद्रतो नहीं है, देशकाल को देखते हुए 


टवं कहते है । सत्य अर्हिसा आदि 


~ ~~ ---- ~~~ ~ --~--~~ ~ = ~+ > ~~~ ~~~ ~ ~~ ^ स = सः 


सम्भवदहैया नरह जव त्रिरोध सपह्च म ओं 
जाये तत्र मोहवदय असत्य को अपनयि नदे । 

इस प्रकार शस््रो की परीक्षा करके -द्ास््- 
मृटता का व्याग करना चाहिये । 


[1 


देव्‌ -मूटता-जीवन का आदद देव 
जीवन के आदरास्प्मे जत्र हम किमी 
को अपनति ह तव बह गुणदेव कष्टता दं; 
जत्र किसी व्यक्ते को अपनाति हे तत्र उसे व्यक्ति 
गुण्देव हेः 
राम, कृष्ण, महीर्‌, वृद्ध; इसा सुहम्मदर; जरधुस्त 
आदि व्याक्तेदेव है| गुण्यत के। जीवन मे उत 
रना व्यक्तिदेवा के जीव्रनसे शिक्षा टेकर्‌ उन 
का उचित अनुकरण करना; विष्य म 
अपनी भक्ति वताने के द्यि अदरः.पुत्रा, सत्कार 
स्तुति करना, यह सव द्वा की उपासना दहि। 
साधक रेसी देवोपासना ते करता है प्रर बह दैव- 
मूढता का पर्विय नर्ही देता । देव-मृता 
पचत कीहै १ देच-भ्रम अदेव को देव 
मानना २ सूप-श्रपदेव क्रा स्वस्य धिकृत या 
असत्य कल्पित करना ३ छुयाचनां अनुचित 
माग पेश करना ५ प्रनिद्‌ा एक देव कौ पूजा 


ह 
ए 
[4 


उनः 


के च्यिदृूप्रे देव की निन्दा कपना | 


१-भय से, मोह से ओर अन्ध-श्रद्वासे किसी 
को देव सानना देवभ्रम दै । जैसे भूत पिदाच 
रीता आदि को देव भानना उनकी पूजा करना | 
पिके तो मूत परद्याच आदि कल्पना रूप हैँ । 
एक तरह के शारीरिक विकारो को लेग मृतवे 
कहने लगते है प्र्‌ अगप्येदहोमी, तो मी.इन्दे 
देव मानना देवभ्रम है । क्येकि' ये आततायी 
है-आदर नही | अगर ये उपद्व क्रतो हन 
दंड देना चाहिये । दंड नही दे सक्ते तो इसका 
यह मतलब नही है कि इन्हे देव माना जाय । 


{ ७७ 
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दानेश्वर्‌ आदि ग्रहा को दैव मानना मी. देवभ्रम 
ह ¡ अनन्त आकतद म धरमनेवादटे ये भौतिक ¡ 
कोट प्राणी नदी हंकिं दरे माना जाप । 
नकी सतिक्ता जीवन धर्‌ पसा प्रभाव नदी पडत 
-जंसा-किं सेम समऋ्तेर्ह्‌ | वायुमण्डढ आदि-पर्‌ 
-काह्‌ प्रमाव पडता मीदौतौभी हन्द दैव मानने 
` की जन्त न्दी है } अगर्‌ इनका केष दुष्प्रभाव 
हौवा उमम क्चने कै चयि इम जेष 
चिकित्सा करना चादिये, इनकी पजा करना ओर्‌ 
इन्दं सव्र करन कौ कन्यना मै उनके दुष्प्रमाव 
मे वचने कौ अरा करना मृटृता दै । इस मृटृता 
मर वदी मारी हानि वहहैकरि मनुम्य योग्य चिकिलः 
मे वाश्चित द्ये जाता दै ओर्‌ अयोग्य चिकित्सा में 
अपव्यय करता हं उप्त प्रकार्‌ दृहरी हानि उयाता है 

मरचन-द्यर भीण्क कल्पना दैतो क्या 
उसे मानना म देवभ्रम सरमन्ञा जाय ? 

 उत्तर-मय से, मोद से ओर अन्ध शरद्ा से ईशर 

मानना देवश्रम है पर्‌ विचारपुकक ईश्वर मानना 
आर्‌ किती तरह की अनुचित आसा नदी रखना 
देवश्रम नही 
तामा यद्र उसका दस्पयोगन किया चाय्‌. तौ 
देव्रम नही) मे प्राप करना यैर्‌ ईश्वर 
वा पूजा क्के पाप के फल से छुटकारा मानना वह्‌ 
द्धर्‌ का दुस्पयोग दै । पर्छ पर्णं न्यायी मान 
कन्‌ पाप सै वचते रहना ईश्वर्‌ का सदूपयोग है | 
इससे मनुप्य का क्ल्याण- है इसच्यि अगर्‌ ईर 
कन्पित मदा तोभी उप्नकी मान्यता सिर्फ 
` अतध्य हयी-असरव्य तदह | 

दृमी वान गह है कि गुणमय ईर्‌ कल्पित 
मी नर्हा हं । सव्य अर्हि्ना आदि गुर्णो कांड 
` ईर विशव्वापी दै, घट घट वासी. है, अनमव मे 
आता ह, बुद्धि-िद्ध भीदहै उसे मानना तध्य मी 


1 जगस्कता इव्‌ कथ्यत मीहे ` 


हे ओर सव्य -भीहै इसध्यि शर्‌ की मान्यता 
त्र 


-मृद्ता न्ह ह | 
श्रश~ूर्वि को देव मानना तो देवश्रम 
य हे । क्योकि मूर्तिं तो पत्थर आदि का पिंड 
| वह देव कैसे द्यौ सकता दै 
उत्तर्‌-मू्िं को देव मानना देव्रम है पर्‌ 
प देव की स्थापना करना देवश्रम 
नर्द है ] अपनी भावना को व्यक्त करने कैःल्यि 
प्रतीक रखना उचित } जसे 
कागज अर्‌ स्याह का (धुस्तका क) ज्ञान समञ्चना 
श्नमि पर्‌ उस्म ज्ञान की स्थापरना करके उसके 
द्वारा ज्ञानोपाजन करना भ्रम नदी है। हौ, जव 
हम कलर आद्रि का विचार्‌ न करके अन्ध-श्रदरा- 
वदा किसी मूर्तिविदेय मे अतिदाय मान्ते है, उसे 
देवको पृद्ने कौ पुस्तक न सम्न्न करदेव दी 
समञ्चन ख्गते हँ तव यह देवश्रम हो जाता है | 
को मूर्ति मन्दर ओर कलपु्ण है तो उस द््टि 
सं उसका मह समञ्च, अगर्‌ उसका कोई अच्छा 
इतिहास ह त्तो रएतिहापिक बृष्टि से उन महव 
प्रर उतम द्विव्यता कौ कल्पना मत करो, 
देव मत समज्ञा दवमूत्ति समन्नो | 
प्रघ्-मूतिंद्वास देव की उपासना 


क 


करत 


-समय-अमर्‌ हम मर्चिकोनमुखा सक तोदेव 


कां उपरास्तनादहीनदहयो पकगी | मर्चि-को अद्म 
दनं पर्‌ देवत्व ही देवत्व रह जायगा पर मार्च 
कां जगह देवत्व क आप म्रम कहतेर्है| 


उत्तर परचि दरा दव क्रु उ <न 
वनते समय मृति कोभलादेनादह्ी दीक ५ 
सना हे मूत्ति कोः याद रखना उपासना कीं = 
हे | देवकी उपासनार्मे देव ही याद , न 
चाहिय उसका आधार. न्ह | जितने थश्च 
अवटम्बन [ मूत्तिं वगैरह | याद्‌ आता है ७ 
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अंश मे वह देवोपासना न्दी है| जिस प्रकार 
अक्षरो की आडी टेदी आकृतियों को देखते हुए 
ओर उनका उपयोग करते इए भी उन्हे भुखाकर 
अ पर विचार करना पडता है उसी प्रकार 
मति के सामने मूत्तिं के रूप को भुखाक देष 
का रूप याद्‌ करना प्ड्ताहै । इस में 
अदेव को देव नही माना गया है जिसे देवभ्रम 


कहा जा सके | 


र देव के वास्तविक ओर मुख्य गुणौ को 
युल्कर कल्पित निरूपयोगी गुणो को मुस्यता 
देना उनका खूप बदल कर उसका वास्तविक 
उपयोग न होने देना अदि सूपश्रम है। जस 
अमुक महात्माके रारीर मे दूध सरा खून 
था, बह्मा विष्णु महेश्च उसका धात्री कम करने 
अगि थे) वह बैठे वरैठे अधर चटा जाता था, वह 
समुद्र को हुक्म देकर दान्त करता था, वहं 
उगलीपर पहाड़ उठता था, उसके चार मह 
दिखते थे, ये एक प्रकार के सव रूप-खम है | 
दूसरे प्रकार के रूपथ्रम वे हैँ जिनमे सम्भव कितु 


महदयून्य बातो को महच दिया जाता है |` 


जेसे महातसाओं कौ सओेकोपकारकता अदि को 
गौणे करके उनके असाधारण सैन्दयै आदि को 
महच्च देना । हयो सकता दहै किःवे सुन्दर हों 
प्र वे महात्मा. होने के कारण सुन्दर ये यह बात 
नहीं है | भक्तिके अविद मे रेसी वतौ को 
इतना मह न देना चाहिये किं उनके महाता- 
पन के चिह्न दब जयं । तीस प्रकार का खूप- 
श्रम वह है जिस मै-महातमाओं को उनके जीवन 
से बिल्करुरु उल्टा चित्रित किया जाता है जस 
किसी निष्पसिह साधुः की मूरति को-जो नग्न 
तक-रहा हो-गहने पहिनाना अदि | ये सव 
रूपम देव-मृदृता के ही एक शूप हैँ | 


भरन्‌-भाट्करिकि वर्णन मे थोडी अति- 

रायोक्ति हो ही जाती है 1 अगर उन्हे देव-मृदृता 
कड] जायगा तवतो काव्य की इति-श्री ही 
ह्ये जायगी | 

उचर-अरुकार अख्कारख्य मे काम मे 
अव तो कोई आपत्ति नही है क्यौकि उससे 
अधमे कोई कमी नरह होती वसि अग्र स्पष्ट 
होता दहै । मुख को चन्द्रमा कने से सुन्दरता 
ही मदम होती है उसे प्रकारा समन्न कर्‌ रात 
मे दीपक नह बुश्चयि जति । दुःख को पहा 
उठा दिया, विपत्ति के समुद्रकोपीगय्राया पर्‌ 
कर्‌ गया आदि अछ्कार वात्यके अथ को सुन्दर 
ओर साफ वनति दै इसच्थि अलंकार कैः उपयोग 
म मृदृता नह दै | मूढता है अकार को इति- 
हास या विज्ञान समक्षने मे| पुतर्णो मे अयि इए 
बहत से वर्णन इी प्रकार के अच्कि है 
उनका वास्तविक अथ पहिचान लेने पर्‌ मूढता 
न रहती | । 

३ तीतरी देव-मृढता है याचना ¡ देवो- 
पासतना का मत्व उनके गुणो को या आज्गाओं 
वेगे अपने जीवन मै उतारना है जिससे हमारा 
उद्धार हो ! भक्ति-मय भाषामे हम यह भी कह 
सक्ते दै कि तुम हमा उद्धार करो, जगतमे 
रान्ति कर, हमीर पपे को दूर करो आदि इसका 
मतचख्त्र ही कि हम अपः का अनुसरण कर 
जिससे' हमारा उद्धार हो आदि । यह कुयाचना 
नदौ है । पर जहां अपने करस्य की भावना तो 
है नही, सि्फैदेव को खुद कफे धन की 
स्वास्थ्य कौ; सन्तान कौ, विजय की, रत्रु-क्षयकी 
याचना है वह कुयाचना है । देव--पूजा अपने 
कतव्य को समञ्षने ओर उसका पाटन करने ओर 
उसपर दृद रहने के स्यि होना चाहिये, सुप्त- 





५ 


खोरीकेः स्यि नर्द | कुयाचना करने मे व्ह 
धुरी न्दी द्योती, सि अपनी श्चद्रता अर्‌ अद्धयम 
का पता ख्गतादहे | कुयाचना दैव-मृदता क्र 
परिणर्मदे ! 
 श्रदन-व्यतिद्वो कौ उपास्नना मै उनके 
जीवन का अनकरण ल्क्य हौ सरकता पर्‌ 
इश की उपसिनाम क्या व्येय होगा £ ईश्च 
का अनुकरण तो किया.नर्ही जा सकता उक्षे 
छदी व्ड़ी समी चीजोकी याचना दयीकी जा 
सकती ह | प्राणी ते दर्‌ क अनि सदा भिलरी 
दे । उससे याचना क्या अर्‌ कुयाचना क्या? 
उत्तर-जगदरीधरप्क दी हो सकता हि 
दम्य हरएक आदमी जगर्दाश्चर नर्द वन 
सकता फर्‌ भी उसका अनुकरण कर सक्ता 
ह । ईशर सव्रगुण-्मडार्‌ है उसय्यि जिम गण 
का जितने अदा मं अनुकरण हा उतना ही 
च्छाद । उसके सामने सिर द्युकनि म उसके 
दासन के वियम्‌ श्रद्धा प्रगट द्यती है अर 
दसत्ते उस्र व्य्रध्या-नीति धमै कौ वनभ 
रखन की इच्छा पैदा ओर्‌ प्रगट हेती है उस 
अपने विक्रास कीया अवटः की- द्यी -याचना 
कना चष्ियि--दयाक्चनाकी नदीं | प्रन मर 
अगर मक्तिवद दयाक्षमाके छन्द आमी ज्व 
तो इतना दीं समञ्चना चदधियि कि हम अपने 
प्रप को सखीकार कर रहै हैँ जौर्‌ परशाचचपि 
प्रकट कररदे है [ ईय न्याय के वदटना 
नदी चाहते वस्तवे कोष सन्य ईर्‌ का 
अपराध नरह करता; नर्द कर्‌ कना, वह अपू 
राध करता हं उसक्रौ सन्तान का अर्थात्‌ हमारा 
तुग्दागाः उनका न्याय होना ही चाहिये । इसच्यि 
न्याय सै वचने की याचना, कुयाचना हतर 
पाप करनेस्िदृर्‌ रहने की अओैर्‌ संकट स्ने 


= 


वण-दषटि । { ७९. 








की याचना छुयाचना है वह र्मगना चाहिये | 
ईर्‌ के अगि इतना ही मिखारीपन साथैकर दै | 


प्रघ्न-घ्न सम्पत्ति आदि की याचना 
भीं दैवेपासना तरे सप्र ह्येतं है । दंवोपासना 


च 


सेप्ष्यहोतादै अर्‌ पुण्य से देहिक दम 
मिख्त हँ फिर मनुष्य वह याचना क्या न क्रे? 
अधवा उस करुयाचना क्या कहा जाय 2 ` 

उच्र-देवोपासना मेपुण्य होगा तो उस 
का फट अनि मिटेगा इससे पुराने पाप क्रा फठ 
क्प्िनषटहो जायगा ट दृ्री वात यह है कि 
देवापासनासे ही पुण्य नरह हो जाता, पुण्य 
होता हं दव्रोपासना के स॒स्रभाव--नीति -सदाचार 
आदिं को जीवन म उतारने से, प्रतिक्रमण आदि 
तप कग्नेसे | येनर्ा ते दवे--पूजा क्षणिक 
आनन्द देने के सिवाय आर्‌ कुं न्ह कर 
सकत॑ । तरी वात यह दहै करि हरएक कारण 
से हरएक काय नदीं द्ये सकता -उसध्ि .देव- 
पूना दारीत्कि चिकित्ता का कौम नशी कर 
सकती । व्रीमारौ मेयासंकट मे देव-यूना से सहने 
की ताकृत आ सक्ती दहै; मनक व मिः 
सकत। टै प्र वय का. काम परा नहीं ह्यो जाता । 
देव-पुजा से निःसन्तानता का क्ट सहा जायगा 
विश्व-वन्धुल पदा होक सतान--मोह दर ह 
जायगा प्रर्‌ सन्तानःप्रददान्न द्ये जायगी । इसय्ि 
कुयाचना. न करना चाहिये | 

£ चै्थी देव-मूटृता दुरपासना है । सयम 
को नष्ट करनेवाट उपासना दुस्पासना डैः) 
जस देवता के नाम-प॒र प्र्युवध करना मयपान 
कना मा्त-मीजन . करना, व्यभिचार करना, 
आमवात करना [ पहाड से गिर पडना-जट् 


` इव मरना जद | नरमेध यज्ञ आदि भी इसी 


मृदुता मे शामिठरहै-। 
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प्रश्च-कोई कोई देव देसी तामस प्रकृति कै 
तिष्ेजो रसे ही कार्यौ से खद होतेह) 
स्यिये कायै करनाही 


[५ प 
क ५ स, 


उनकी उपासना के 
पडते है-अन्यथा वे परेशान कसते है | 


# 


+. 


उन्तर- पिरि तोरेसे कोईदेवदै ही नहीं 
जो मास आदि चाहते ह | यह सन हमारी खलु 
प्रता का परिणाम है। अगर हौ तो उन्ह पूजना 
न चहिये । देवतो प्राणिमात्र के देवदहैवे 
पडओ के भीं देव है | जगदम्बा प्रहयुओ-कीमी 


अम्बा हे वह अपने ल्यि अपने पुत्रो का बि 
दान कैसे चहिगी £ सचे देव पाप नदी करते | 
पाप कराने देव कुदेव है । जो अपने स्थि 
आद। नदी है ओर देवरूपर मँ मने जति हवे 
कदेव है । उनकी उपास्नना न करना चाहिये । 

५ पचरी देवमूढता है परनिन्दा । सम््र- 
दाय आदि के मोहवदा दूसरे सुदेवो की निन्दा 
करना -पर-निन्दा है । अगर किसी दव के विषय 
म तुम्हारा खास आकणदहैतो उस की सुध 
उपासना करो पर द्रे देवो की निन्दा न 
करना चाहिये ओर न देसी- प्रार्थना पटना चाहिये 
जिससे उनकी निन्दा होती हो । 

ग्रप्-इ्स तरह तो दो व्यक्तिदेवों में 
, तुरना करना कठिन हो जायगा क्योकि तुटना मे 
तरतमता सिद्ध होना स्वामाविक है। जिसका 
स्थान कुछ नीचा बनाया जायगा उसी की निदा 


हो जायगी ओर इसे आप देव-मूदृता कह लगे । 


` उन्चर-निर्क्ष आलोचना मे परनिंदा नहीं 
होती । .परनिन्दां मोह का परिणाम है, आलेचन। 
मोह का परिणाम नहँ है । तुख्ना करना चाहिये 
-पेर्‌ -वह मो ओर अहंकार का कारेण या पल 
नः होना चाहिये । साथ दही तुल्ना करने की 


"~~~ 


वभार भी न होना चाहिये । जवर व्रिरोप आवद्य- 
कता हयो त्व ही तुरना करना चाहिये 
परनिन्दा का दोष नही रहता | 


रोकमूटता-व्रिना सम्न्न या विना प्रयत 
कारण के छोकाचार का पक्षपात होना लेक 
मूटता है । रीतिखिज किसी अवसर परर किसी 
कारण सेवन जाति दहै अगर कोई हानि नहो 
तो उनके पालन करने मँ बुराई नही है प्र उन 
का पक्षपात न होना चाहिये । हमरे षहां द 
कपडे पंहिनत है, रेपे बार कटति है रेत भोजन 
बनति है, इस प्रकारं सजति हैँ इस प्रकार अभि- 
वादन करते है, विवाह विधि रेसीं हयेती है, जन्म 
मरण पर देसा कते हैँ रेसी बात का पक्षपात 
प्रर होना उसकी बुराई का न देख सकला 
उससे मिन्न खोकाचार्‌ की मलरई्‌ न दख सक्रना 
लाक-मृढता है | 


वेषभूषा मे स्वच्छता सुविधा आदिका 
विचार करना चाये | जिप् मे हमे सुविधा है 
उसमे दूसरों को अघुविध। हो तो चिद्ना न 
चाहिये । इसी प्रकार खनप्रान मै सचि, स्वास्थ्य, 
स्वच्छता, निर्दोषता आदि का विचार करना चयि ` 
इसी प्रकार हरएक लोकाचार कौ बुद्धि-तेगत 
बनाकर पाटन करना चाहिये | 


प्ररन- टोकाचार को बुद्धि-संगत बनाया 
जायतो बडी परेशानी हो जायगी | आज दिर ` 
चा यूरोपीय पोषक पहिन री, कठ रगो 
ल्गा री, परसो मारवाड़ी बन गये, किसी दिन ` 
महाराष्ट बन गये, किसी दिन पेजाबी बन गये | इस 
तरह का बहूरूपियापन क्या अच्छा है ९- असखिर 
आदत मी कोई च॑ है। उसके साथ , वखत्कार , 
करना कहा तकर उचित है न 


टक्षण-दष्टि 
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उचर-छक-मदता केव्याग के चिव 
 द्पेया वनने कं जखरत नर्हा दं -न' अद्वत्‌ क 
माध वलत्कार्‌ करन की जदरत है । जरूरत 
इतनी दीह कि ष्दियो की गृखमी घछछोदी जाय 
ओर सक्रारणक परिर्वन के स्यि तयार रहा 
जाय ] आज हमर पाप्म पमानर्हीदहे, ठंड भी 
नही ट्गती तव कोट नप्रदिना तो अच्छा दीं 
हे, चादर दी ओद्य न्ते क्या वराई है? 
अध्रिक्र भूपर्णो से ररीर मदिति रहता दै अघु- 
विधा होती दता खिज्ञ द्येन परर भी आभूपण 
परहिनेयाकम पहिने ते अच्छ द्यी है। 
-दारीर की जषतज्सी दह्ये वरसी पोदयाक्र कर्‌ 
छना चाहिये । 'एक जमाने म व्राह्मण-वर्ण के 
निर्वाह के च्य जन्म मृत्यु के अवतर प्रर दान 
दक्षिणा भोजन आद्रि उचित शा आज अवश्य 
कता नहींहैते उसद्दिका किसी न किसी 
खूप म पाटन होना ही चाहिये यह गुलमी क्यो? 
रही आदत की वत सो आदत तुरी 
( स्वपर-दुःख्काक्र ) न होना चाहिये फिर 
आदत के अनुसार कायं कसते मे कोई बुराई 
नर्हा. ह । अगर्‌ आदत बुरी है तवतो धीरे धरि 
उसक्र लयाग करने का प्रयत्न अवद्य करना चाहिये । 
हमि वाप दादा क्या मू थे उनने छिन 
चाया ता अच्छा दहा होना चाहिये उस प्रकार 
का अग्रह मी खोक-मृढता दहै | क्योकि वाप 
ददे हमार उपकार हो सकते है पर हमे अधिक 
विद्रान भे एसा कोई नियम नहीं है ! पर इससे 
भी अधिक महच की वात तो यह दहै कि वाप 
ददि विदानः मी ह प्रर उनका कार्यं उनकर समय 
केच्यिही उपरयोगीद्टो सक्तादहिआजके चि 


आज का युग दनां चाहिये | आज के छिन 


किस्चीनक्िसी दिन नये सुधार ये उन परनि 
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सुशरास्को। ने जव अपने समय के अनुसार खिन 
वनते समय अपने पुरौ की पवीह नर्दीकीतो 
उनी दुहि देकर हमे क्यौ करना चाये 
` ग्रश्च-ऋृत सै खोकाचार एसे दै जिनके 
सभ रीघ्र नहीं माम होते प्रर उनसे समै 
जरूर । हर्‌ एक खोकाचार्‌ के विषय मे छानवीन 
करते की हर एक आदमी को रसत भी नदीं 
दसच्यि वहत से सेकाचर का तिना 
न करना प्रहताहै । इमे समदय 
ह नर्दीतोदह्ानि ते कुछदहै द्यी नदी। 
म इस लोकभृढता केसे कह सक्ते 
उन्यर-टोकाचर्‌ का पाटनं करना टोक- 
मृदट्ता नर्द है पर विवेक छोडकर हानिकर्‌ 
छोकाचार का पाटन करना ठोकमूटता है ।. जिस 
विषय परर विचार्‌ नदी किया है उ्तका पक्षपात, 
न होना चयि ओर खोकाच।र के दोप परर 
ज(नवूक्षकर उपेश्वामी न करना चाहिये अवसर न 
मिटने से विदपर विचाप्न किया ह्ये परं इतना विचार 
तौ अवद्यकदटै कि इस दोकाच।र से सव्य ओर 
अर्हिसा म वाधा तो न्द परटृती । डौकिक दानि दूस 
की प्रपन्नता केय्ि. मे ही पहन करटी जाय 
प्रर वह हानि एसी न होना चाहिये. जिसमे समाज 
के दूरे, ठोगेको मौ हानि का शिकार होना 
पर । जहां तक वनेः छकाचार्‌ के संदोधन.का 
प्रपलन तो-होते द्यी रहना चाहिये । 
प्ररन-मनुप्यता क॑ उवत्ति का कारण वद्र 
ही द्यो पर उसकी स्थिरता का करण स्कार 
| हम र्मा बहिनिवरेटी को प्रवित्रता की दृष्टि से 
देखते दै इसका कारण हमि वरौद्धिक विचर्‌ नहीं 
संस्वार दै ओर इन संस्कारे का कारण रोका 
चार € । सस्कार समक्षने से नदी पडते किन्तु 
आसपास के-खगो के आचार से पडते है-। ओर 
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यही खछोकाचार है | इस्स्मि टोकाचार को कम 
महस देना ठीक नही | 

उत्तर - ठोकाचार की उपरधोगिता अली 
कार नहीं की जा-सकती पश उसका जितना 
महच है उतना द्यी उसका संशोधन आवश्यक 


हे । जिस ठोकाचार पर मनृप्यता-निमापक 
सेस्कार तक अवछम्बित हों उसमे विवेकं को 


-स्थन न होना मुष्यता को पञ्युता कीं तरफ़ 
ठे जाना है | अच्छे अर्थात्‌ कल्याणक्रार॑ लोका- 
चार को नष्ट करन कौ जरूरत नदीं हे, जरूरत 
हे देशका विरृद्ध अकल्याण-कर टोकाचार को 
बदलने की जिससे सेस्कार अच्छे पड। 

लोकमूटता का त्यागी रूढियो का गुलम 
न होकर उचित रूटियो का पारन करेगा, देरा- 
कार के अनुसारं सुधार करने को तैयार रहेगा ] 
इस प्रकार्‌ चारो तरह की मूदताओ का व्यागी 
ओर्‌ निःपक्ष विचारक बनकर मनुष्य विवेकी 
बनतादैजो किं योगी जीवन की परी रत है| 


धृप्-्मभव्‌ 

योगी का दूसरा चिं है धम-सममव | 

धर्मे तो जगत मे एक ही है.उसे सत्य कहे, अहिंसा 
करै, नीति सदाचार आदिःकुछ मी कहे, पर उसके 
व्याबहारिकि शूप ` असंख्य हैँ । धम को पाटन 
करने, के ल्थि देरा काल के अनुसार कुछ नियम 
बनाये जाते है उनको, भी ' धर्मं कहते है उनकी 
परम्परया भी चरती, है इसलिये उन्दे सम्प्रदाय कहते 
हः । घम, सम्प्रदाय, मत, मज॒हव, रिखीजन आदि 
` उन्द्‌ उस नित्यधर्म-सत्य ओर अहिंसा के सामयिक 
देशिक खूप के दयि प्रयुक्त होते है, । ` हिन्दू घर्म, 
दयापर मजहवः क्रिश्विसानिटी, जेन धम, बरोद्र घर्म 
आदि अनेक ध्म जगत मे कैठे है जो अपने 
अपने समय ओर अपने अपने देश 


ध 
हं 


सत्याद्त 
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कारये, ओर आज भी उनका ब्रहुभाग जगत 
से चयि हितकारी हे, उनक्री विविधता परस्पर 
विरोधिनी नदीं है | इन धमी को पणं सव्य सम- 
सना अथत्रा पूर्णं अस्य समश्चना मूक हे | हर 
एवः धर्म सामपिक सत है-सत्य काहे] 
उसमे से असत्यका अङ निका देना चाहिये 
आज के लि आवश्यक स्य जोड देना चाहिये 
आर आदर करे साथ उक] उपयोग करना चाहिय 
इस प्रकार का धम-समभावय पवि 
मभ समन्न मे नही आं सकता । श्रम-समभाव तीन 
तए का ठता है १ माक्तेमय २ उीक्नामय 
र व्रणाप्य । 

१-मक्तेमय--.व घी कौ अच्छी अच्छी कति 
ग्रहण करये धमी के पिपय मे आद्‌ण, परम, भाक्त 
रूप भाव रखना । 

र्‌-उपेक्षामय-सत्र ध्म--सम्थाओ को निर- 
शक संस्था समक्चना | 

२--घृणामय- -समी धर्म-सस्थाओं को अनयं 
का मूल समञ्नना ओर उनके नाश हए विना जगत 
का अक्ल्याण समञ्लना । 
इन तीनमसे पहिला समभावश्रेठदै | 
को यही समभाव रखना` चाहिये । 
प्र्-धमके नाम पर्‌ जगत मे जित 
अत्याचार इए 'हे शायद द्धी उतने अत्याचार किसी 
दूर चीज्ञके नाम पर्हुएद्ये | दृसघ्यि धमं 
से घ्रृणापेदा हयो जायतो क्या. आश्चर्यं है ? काति 
के चक्र मे जवे दुनियाभरके पाप पिमेगे तत्रये 
धमे-नामक पाप मी पितसिना ह्य चाहियि 1. 

उत्तर-आज जो क्रान्ति है कल. वही घ 
सम्प्रदाय आदि कहला सकती है । आज जो धमे 
कहलतिहे वे मी एक जमाने कौ सर्फट क्रान्ति है । 
जसे आज .की कान्ति. पाप नहीं है इसी प्रकार 


न गा, 
यगा 


विना श्वम का ` 


॥ 


लश्रण-दषि 
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एकः समय की क्रान्ति वयेधममी परपर नर्दीहे। 
रही द्ख्पयोग करी बातत. सो दुस्पयोग क्रिंसका 
नही हआ दै? कलम मे टिष्न कीं जाय कोड 
कीटे मात करतो इसम कल्म वचारी क्या कर्‌ ! 
अति-मोजन या क्रकरृत मोजन मे के्‌ वमार 
हो जायया मर जाय तो - भोजन प्रृणा्यद्‌ नहीं 
दो सक्ता सिर्ुःउसकी 'अति' धृणास्पद हो सकती 
हे । सच पृषटोःतो भप के ल्थि कडा नहीं होती 
धर्मकेनामपर हातीदहै। धम का नाम अपनी 
प्राप-वास्तना्जौ के चि ओट वना सिया जाताह। 
ग्रश्च-पप्रके च्यि-जो ओटकरा कामदे वह 

कर्प न नष्ट कर दिया जाय. 
उत्तर-मकान अगर चोरो क्वि आट का 
कामदे तो मक्रान गिराया नर्द जाता चोर द्यी 
रा जाता ह | अगर करम गिराने की आवद्यकना 
ही पड जाय तो फिर वनाना पडता हे । आवद्य- 
कतानुसार पुनर्निमाण करना उचित है परर सर्वधा 
ध्व नही । सच पा जायतो घ्रैकाष्वसदहो 
नदीं सकता । ध्वंस ध्व चिष्ाकर्‌. हम सिर्फ 
हानि-कर क्षौम पैदा करते है । हम ध्रमके 
विपय म कितनी दी _नास्तिकताः का पस्वियदे 
अगर हमारी नीस्तिकता सवर हैतो उस्रीके 
नाम प्र्‌ विराट्‌ अस्िकता पैदा हयौ जायगी | 
महावीर ओर वृद्ध ने ईश्रस्वाद के विपय म नास्ति 
कताकाजौ सफट प्रचार, किया उस्र पठ 
यह हआ क्रि उनके सम्प्रदायो मे महावीर, वृद्धः 
ईश्च के आसन पर रिख दियि-गये | जिन देयो 
मधम कौ नासिकता सणट हरहि उन देशभ 
ब नास्तिकता के तीथकर आज देवता की तर 
प्रन रहे ह । उनकी कत्रोपर्‌ हजार आदमी, प्रति- 
दिन सिर्‌ घुकति है ओर्‌ नस्तिकता के गीत गति 
। मनुप्य के पासन जव त्क दृदयदहै तव तकं 


| ^ 
उसके पास एसी आस्तिकता अवद्य ^ 
मन्दिर, मप्तचिद, चर्च, कत्र, रिद ध्वजा, ˆ` 
मर्ति, नदी, प्रहा, वृक्ष अदि प्रतीकोमे + 
वरन भटे ही होता रहे पर इनमे से केनत 
किसी ख्ये रह कर आस्तिकता को ५ 
रहता दै । आस्तिकता इतनी प्रचंड दहै क्रि 
नास्तिकता को मी अपना भोजन वना ठेतीं है 
जवर तक हृदय हैँ 'तव तक आस्तिकता है । .८ 
कोको नष्ट नही कर्‌ सक्ता । सिषं ~ 
समके स्यि सुलखा सकता है । प्रर ७ 
जागरण हए विना नर्द रहता । इसस्ि < 
नष्ट करने कीच व्यथे | उसका ५. 
नोने पत्रि सिप इतनी दी चेष्टा करना चाहिये 
प्रश्च-दुस्पयोग हर एक चन्न का होता ` 
यह ठीक है, पर धर्मे का दुस्पयोग अधिक - 
अधिक होता है । धन, वट, सैन्द्र, आदि ` 
अहंकार कौ अक्षा धर्म का अहंकार प्रवर 6 
दे | गदे आदिभी धम के चि व्हुत होते 
ह्न सव का असी कारणक्याहै.१. ` 


उन्र- धमता जगत म, शान्ति प्रेम, 
अनन्द ही. फटता रहा है । परन्तु, मुप्य 
जानवर ह, बुद्धे अध्रिक होने इस. मे ॥ 
करने कीः -पृप्र को छिपाये स्खने या टिकाये . 
की दाक्ति अधिक आग है । अहंकार इस 
सव से- अधिक दै, । मह््वानन्द्‌ के च्यि यह : 


कुच छडनेको तैयार दहो 


है! 


जाता है | प्रर हर 


एक आदमी कोः यह आनन्दःपयीप्त मात्रामे < 
पिल््तकता जव कि खखर्सा' तात्र रहती 


इसटिथि -मनुष्य अनुचित कल्पनाओः से .६ 
त्रस्ता को सन्तुष्ट कसे की चेष्टा करता > 
उसी का फक है धम-मद्‌. । धन, जन ओर्‌ ५. 
आद्विन्का,मद्‌न तो. शष्षुण्ण है.न, दर्‌ | -: ५< 


८४ | 
धन हि कर नदीं है, आज वल है ककर बीमारी 
बुषटापा अदिस नीह इस ग्रकार्‌ इन के गदो 
से मनुष्य को सन्तोष नदीं होता । तव वह ध 
ओर ईशरके नामपर मद करता है । हमारा 
धमे सव से अच्छा, हमारा दव सव से अच्छा 
आदि । धर्मं ओर्‌ देव बीमार नद होते,.वुदे नदीं 
होति ओर छिनते भी न्दी. अथौत्‌ इन का नाम 
नदी छिनता (अथस ते रेसे अहंकार के 
पास्ये फटकते भी नींद फिर मिलन क्या?) 
साख्य इन का जभमान सदा त्रना रहता ह 
ओर तुलना मेक्षुण्ण भी नदी हेता । घन मे 
तो छ्खपति का घमंड करोड़पति के अगि श्चुण्ण 
हो जातादहै, बल आदिम मी यदी बात है। 
पर ईश्वर ओरधर्ममे तो तलना करने की जरूरत 
ही नहीं है अन्धश्रद्रा के दैपिरे के कारण ' दूर 
दिखता ही नदी किर त॒ख्ना क्या तुलना ते 
सफ क्त्पना सकी जातीदह कि हम अच्छे 
सव खराव, क्योकि हम हम दहै] इस प्रकार 
महच्वानन्द की अनुचित खल्साके कारण जे 
हमारे दिर मे रौतान घुषादहै वह ईश्वर जर 
धम कीओटमे ताण्डव कर रहा है। वास्तव 
यह दोतान ( पाप ) का उपद्रव दै घमया ईश्वर 
कानर्ही। । 
प्रश्च- धम. का अपराधम्डेहीनदहो पर 
उन मे सममाव नीं -खंखा जा सकता क्योकि 
सब धमे एकस नहीं है, सव धर्मोके 
संस्थापक ' भी एक 'से नही है, सब शाख भी एक 
नद्य है, किसी किसी धम मे तो मनुप्यमान्र कै 
प्रति प्रेम भी नदीं है. कुछ पुराने धमे तो जिनमे 
नीति सदाचार आदि अपने गिरोह तक ही सीमित 
हे, दूसरे गिरोहवालो ` को ट छेना मार डालना भी 
कतव्य समक्षते है रेसी हदाकत मे सर्म-धर्म- 
समभाव. कैसे. कखा जासकता है ओर र्ना भी 


सत्याच्रूत्‌ 
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वेया चाहिये ? 

उत्तर्‌- सव ध्म समान नर्द दं संक्रमे, 
होना भी नरह चाये स्वरा तरता देराक्राट कैः 
अनुप्तार्‌ वन, देशकास्कमभेदस्च उनम भद 
भी हे इसरयिि विविधता से घवयना न च्धियं | 
रही तरतमता, सो डि वदत अंशो मे व 
रहेगी ही । तरतमता ता माता परिनामे भीदै प्रर 
दोनो गुस्जनदहंदेोनि पजय उसी प्रकार धी 
मे पृज्यता-माव रखना चदि | त्एतमता पर्‌ 
उपेक्षा करना चाहिये } तरतमता क भाव रर 
तरह का होता दै-- वेंकािक भैर २ अ्रमजन्यं 
मानव-समाज क्रम-क्रम स विकातित होना 
जारह्य है यपि वीच वीच मे मनुष्य अवनति 
की ओर भी छुक्रजाताहै पर सत्र मिच्क्रर व्ह 
विकसित ही होता जतादहै | इसध्थि अति 
प्राचीन काटमे सनुष्थकी. धार्मिकः याच्ना 
संकुचित श्री । मूसा के समयम मनुप्यकी नति- 
कता अप्रने समाज तक सीमित थी जव क्रि 
ईसा के समय मे बह मनुष्यमात्र तक फैटग 
थी | यह विकासे सम्बन्धी चवकासिक तरतमता 
है । इसमेहम उस महापुस्षको दोप न 
कह सकते । क्योकि महापुस्प समाज के अगे 
च्टता हे । समाज की परि्ति की अक्षा द्यी 
उसके अगेपरन का निश्चय क्रिया जायगा | 
इसय्यि ह्म यही देखना -चहिये कि उस धर्मन 
या धरम-संग्रापकने इस समय के जन-समाज 
कोअगि बहायाया नह? इतनेसे ही वह 
हम्गरे व्यि आदरणीय हो. जाता है | वैकासिक 
तरतप्तामे अगर कई धम या धर्म-संस्थापकः 
दूसरे धमो की या घरमे संस्थापको ' की अपेक्षा 
हीन भी माद्मष्हो तेभी हमै.तीन कारणो से 
उनका आदर करना चाहिये १ -पारिस्थितिकं 


ठक्रुण-्षट 


¡ < 





^~“ ~~~ 


हवा), ^-साम्ररकि द्रतुज्ञत 
ूज्य-समादर्‌ । 

- १ प्राधि्तिक महत्ता का विवेचन उयर्‌ द्ये 
्युकाह कि वह महापुस्प आजकेष्यि भेदी 
महान्‌ न दौ पर्‌ वह अपने जमाने के छि षहान्‌ 
-था । वह अपनै जनि मे उस समयक दग के 
` अगि वद सुकरा | यदि आज होता तो अआजके 
साधनः परकर आज कटोगो कैग भी वरद 
जाता | इसचथ्थि पररिश्िति को देखते हए वह 
महान्‌ हे । 


वन्धु 


२-सामृदिक शतन्नता का मत्व यद दै 
कि हमारा जो विकास इजा ह उश्के मढ 
म प्वेर्ना-की कपरी जी है इसस्थि आज के 


युग को प्रि्टे युग का कृलक्ग.द्येना चहिये अन 
के महाधृर्प को पढे के महापुरी का कृतन्ग 
दना चाहिय । इस सामूहिक क्रतक्रता के कारण 
भी हमं पहिटे महापद्म का आदर करना चादि । 
२-वन्धु-पुव्य-समादर का मतद उस व्यव- 
हार्किताप्नेदंनो हम पडैसिर्यो कै गुस्जनों के 
धिपयरमरखतै्है । यदि हम किसी को गत्र 
कहेतेहैते हमार करव्यो जता किं उक्षे 
माता प्रिता का यथेनवित आदर क| जो हमर बन्ध 
व छिथ पूज्य वरह हम्‌ च्यि काकी आदरणीय 
ह्‌ । यदी वन्धु-पृज्य-सषादर्‌ है| धर्मैके विषय 
ममी इसी नीतिसे कामटेना चाहिये | 
मानल हजरत मूम्रा का जीवन आज हमारे च्यि 
आद्र नदी दै प्रवे टि के गुरुजन दै 
इसच्यि यहूदिया के साथ व्न्युता प्रदरदौन करने 
क च्िदहमे हजरत मृप्ताकाआदर्‌ करना चाहिये । 
यदि हम किसी यदी मित्रके वप काजाणदोष 
क विद्ोप विचार किये विना-आदर्‌ कर सवते 
द तो समत पूदरियो केच्िजेो पिता के स्मान 


, ह उनका आदर क्यौ नद्ध कर सकते 


च 


ग्रश्च-यदि वन्धुता कर स्यि दसय के देवो 
या गुरुओ का आद्र करना कतव्य है तवतो वडी 
परत्लानी ह्यो जायगी | हमे उनका मीओआ 
करन! पड़ेगा जिनको हम पाप समते है । विधी 
दाक्त मनुय के साथ बन्धुता रखनी हैते वकरो 
का वचिदान सेनवादी काटी का जाद्र करना 
भी हमारा कर्तव्य हो जायगा | वहत से चालकः 
रत येग भटे टोगो को वहकाकः गुर वन जति है 
अगर्‌ उन भोटेटगों का आदर करना हवो 
उन धृतं गुरुजी का ५ आदर करना चाहिय | 
स॒ प्रकार ह्म देवत गु्मृदता आदि 
मृदृतार्जा का दिकार्‌ हो जाना पडेगा | 
उत्तर-इस प्रकार के अपवाद प्रमद 
धारण सोक-व्यवह्ार म मी उपस्थित स्ते 


५ 
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॥ 
| हम प्ड़पती के पिता को सन्मान की दृष्टि 
देखते द इस साधारण नीति के रहते इए भी 
द पडी कापिताव्रदमाद्रह्धौ, करदो अर 
अत्थाचारी हो ठ) न्याय के सरक्षण के स्यि हम उसक्षा 
निरादर्‌ भी करते ह पापका आद्र नही करे | 
धमके व्िपयमं भी ह्म इस नीतिसे काम ठेना 
चाय । फिर भी इमं निप्र छिित सचनार्ओं 
का ध्यान रखना चाधि | 

` {--यणदरेवं का तिरस्कार न करना चादि 
सिक उनकर दुस्पयोग दुरपासना आदि का तिर- 
स्कार करना चाहिये । जैत काटी, जगदम्बा आहि 
नामा स त्रासद् दाक्त-दव्‌ं { युक्तं नामक गुण 
की मृत्ति समन्न कर उसका. सन्मान ही करना 
चाहिये । परन्तु शक्ति काजो विकर खूप है 
पञय-वटि अदि जे उसकी उपासना का वुरा 
तरीका हं उसका विरोध करना चाहिये | च॥ 


-विरेधमे मी दूरौ को समञ्चाने की मावना हो 


८ | 


सत्यामरृत्‌ 








रगे । ह, कोई कोई सम्प्रदाय सामयिक सुधार 
; कारण भी वन जते दै) जैसे प्ररेष्टेन 
म्प्रदाय । एसे सम्प्रदाय मे यह देखना चाहिये 
फ वह सुधार आज के चल्यि कितना उपयोगी 
` । जिस सम्प्रदाय काजो अदा आज उपयोगी 
उसके उस अङ का समभन करना चाहिय 
प्रकी पर उपेक्षा या अव्याघद्धक हो तो संयत 
पेरोध । जो सम्प्रदाय किसी सिद्धान्त पर नर्ही, 
वटना-विरेष पर॒ टिके हयो उन पर्‌ उपेक्षा करना 
चाहिये । जेस खरीफ की नामावटी के इडे 
प्र ठ्किं हुए मुसलमान के सम्प्रदाय | रे 
सम्ध्रदायो को अपान्य करना चाहिये ओर उपेक्षा 
रखना चाहिये | ओर जो सम्प्रदाय धूति गुस्जो 
ने स्वाथवडय बना व्यिहै उनका तों यथासम्भव 
विरोध करना चहिये । ओर उनके अनुयापिओं 
को मूक धम की ओर खीचना चाय) रहँ, 
विरोध का काम वहत सेयम ओर चतुराई काद 
हरएक के वका नहीं है । अवसर देख कर 
समक्षावटके लि ही वितेध होना चाहिये । 
अगर यह माद्ूम हो कि विरोध का परिणाम 
धार्मिक कटुता पैदा करेगा तो जवतक उचित 
अवसर न आं जाय तव्रतक मौन रखना चहिये | 


सम्प्रदायो के विप्रयमं साधारणनीति यह है कि 
उन्हे गौण करके मूक धमे की तरफ जुकाय 
जाय | 


प्र्च-मूर धमे किंसि कहना चाहिये ओर 
सम्प्रदाय किसे कहना चाहिये 

उत्तर-जो किसी धमभकेदेव या शास को 
पूणं प्रमाण मानकर उनकी दुहा देकर को$ 
संगठन करते ह वे सम्प्रदाय है । जिनमे किती 
दुसरे घम केदेवया चास्र को पूर्णं प्रप्रण नहीं 
माना जाता [ आदर भले ही रक्खा जाता द्यो ] 


श्राव अर वरेष्णव अव 


देक( जगन कौं 
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न उत्त दास्रकी दुहि दी जती हे अपना 
स्वतन्त्र सन्दे दिया जाता ह वह धर्म है | जम 
समान अद्धि वेद की 
दुहाई देते है उसदिये वदिक ध्रमह, दैतरर्वैष्णव 
य समाज आटि स्म्प्रदायद्ं | दिगवर्‌ नोव 
आदि स. महावीर की दृह देते दं इसि 
घम ह, दिगेवर ताम्र आदि संप्रदाय इ । मततटव 
यह क्रि धर्म्रणता अभ्ने अनमव्र की दृद 
दरकाटक अवुमार्‌ क्रा 
देत। है । सम्प्रदाय-प्रणेता किसी 
देव याशा के मृ मानक्रर्‌ उसकी प्रकरा के 
रूपमे अपना सन्देश देता | परििति के 
अनुतर वह म सुधार करता हे पर्‌ वह्‌ सुधार 
मृख कौ व्यख्याकै स्यम होता हि । इसक्रा 
यह मतल्वर नदींह किं मृ ध्म म दरे 
धमी कौ निन्दा रहती हे या दस शाखा स 
घणा रहती हे । मृ प्रम द्न वार्त से वहत 
दूर रहत हे । जैसे इसटम मेम. ईसा आदि 
की खुर तरफ ह वाहत्रिट तोरत आदि की 
प्रापाणिकता भी स्खाकृत की गई है पर हजरत 
मुहम्मद को जो स॒न्देडा जगत के सामने देनागरा 
वह उनन अपने याड्घर्‌ केनाम से दिया, 
किसी पुस्तक की परवह नहीं की हौ, साधारण 
द्रष्ट इतना समथन आव्य कराया किमेरे द्वारा 
जो सन्देदा जग्तको मिकरहा है वह सल 
हे पहि सन्देश भी सत्य ये इसल्ि सव एक 
। पुरानं मथ विकृत हो गय इसच्यि मेरे द्रा 
उनका नया संस्करण मेजा जा रहा है । मतल्व 
यद्र कि उनने अपनी वात का दृस्तो 
समथन कराया पर्‌ किसी पुस्तक के शब्दो 
यादेवयास्थान के गुखाम नवने| मूक घ 
पम्प्रदाया कौ अपेक्षा अधिक सौरिक उदर 
आर क्रान्तिमय होति है।वे सम्प्रदायो का 


मय सन्धया 
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श्रेश्रा जनहित की अधिक प्रह कपे है 
वरन देव जीर शल्यो कौ.कम |. 

ग्रश्च- स्तिक्रख पथ कवीर्‌ पंथ अदि को 
क्सि प्रणी मे उाट्नां चाहिये | 

उत्तर- पह एक वीचक्री चीज रहै | 
सम्प्रदायो के समान नर्दीहँ इनमे मख 
की विदधेयता व्टूत अंशं मै प्रजी हे 
गर्‌ ध्म अर्‌ सम्प्रदाय दन मार्गो मस्व को 
विभक्त करनाद्यौतेङन्दैधम की श्रेणी मे 
जानापडेगा मे दही इन के पृष्ठि विदाट 
इतिहास नद्यो या वहूत संख्या नदह | अथवा 
दोना कै वीचका पंथ दनक स्यि 
हद्दी । 

न लव धरणी के भीतर अधिक्रते अप्रिक 
भक्तिमय सममाव की अवद्यक्रता ह | इनमे वजो 
विंदोप तरतमता माद्टूम ह्योत है उण भके रपरच 
करण दँ । १ धर्मराख के स्थान का म्म, 
२ परसितन प्र खे दृष्टि की विकच्ता, 
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दान्ड्‌ 


पक्षा, २ 
 अनुदारता के संस्कार, ५ सन्नता की असंगत 
, मान्यता। 
धमदच करा स्थन-सणी घम 
आहसा कीट व्याग सवा आदि का उपदेश देते 
हँ ओर समी धरणी का ध्येय जन समाज के सदा- 
चार्‌ मे अगि वाना है । अगर सारा जगत सदा- 
चारी प्रमी सेवराप्रिय द्यौ जायतो जगत भै दुःख 
टी न रहे । प्रक्रतिक दुःख मभी धट ्जौप जर 
जो रद भी, वे प्रर सेजा सहामूति से माद 
भी न पड | वमार का कष्ट इतना न खटकता 
जितना अकेटे पडे पदे तड्पने का । मनुष्य 
दृं प्रर जो अपना व्रोञ्च सदता है अलाचार 
करता ह सेवा नहीं देता यी कछ सवप्ने अधित 
“दै समी धर्म इसको हटनि का प्रयलल करते हैँ 


चतय. 
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{५ भ © + 0 न, 
दसि धमेश्चद्ध का काम सिफ नैतिक 
नियमः उन के पालन का उपाय, उनकेन 
पालने पालने से दने हानि 
लाभ वताना है। अगर समी धर्पसाख 


इतना ह्वी काम करते तो उनम जो परस्पर 
अन्तर्‌ स्फ्ये म॒वारह आना धटजाता, 
परर आज धमशाच्च मे इतिहास भृगो अयोतिप 
पदाथ विज्ञान दरोन अदि नाना शाञ्च मि गये 
है इषय्यि एक धमै द्रे धमै ते जुदा मादू 
ह्यनेख्गा द| 


अगर तुम से को$ पेदो ओर 
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कहोगि-ग्रह क्या सवाक है धस 
काक्या मम्बन्ध; यह तो गणित का सवाढ 

# प्रकार तमसे कोह पै कठ्कत्ता से 
वम्बद्‌ केतनी दूर है एरिया कितना व्डा दै 
आर र्‌ इनका उत्तर हिटू मुसलमान आदि 
धी की अपेक्षा चाहे तो उत्ते भी यही कहना 
होगा किं यह ध्मेशाघ्ल का सवार नहीं है 
मुगोठ का सवाक है | इसी तरह सूर्यचन्द्र तर 
पुध्वाः आड्‌ के सवार [ मगो खमगोड } यम 
युगान्तर कै सवार ८ इतिहास ) द्रव्यो या पदार्थो 
कै अर्‌ आत्मना लोक परलोक अदि के 
सवार ( विज्ञान ओर्‌ ददन) धर्म शसन के 
विवय नहा हं | पर्‌ ईदा व्रता का टेकर्‌ धमः 
दाला म इतना विवेचन हुआ है ओर्‌ कल्पनाओं 
केद्रारा उरे मे व्टेख्नै के कारण इतना मत- 
भेदरहाहैङरिदेसा माट्म होता हैकि एक 
धम दूसरे धगस्रमिकदह्ी न्दी सकता | अगर 
धम शल्क स्थान का टीक टीकज्ान दहो जाय 
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ओर धमं शाल वे सिर पर्दा इ बोक्च दूर 
हो जायतो धममीमे इतनामेद दही नरहे। घ 
राख पर ल्दे हुए इस बेोञ्च से बडी मारी हानि 
हुई है । धर्म मे अन्तरतोबद ही गयादहै साध 
ही इन विषयो का विकास मी रुक गय, है । धम- 
साख के उपर श्रद्धा रखना तो जसू धा ओर 
उससे खममीथा पर उसमे अथि इए्‌ समी 
विषयों पर्‌ श्रद्धा रखने से समी विषये भ मनुष्य 
स्थिर हो गया | सदाचार आदि के नियम इतने 
परिवितेनरीर या विकासशीर नदीं होते जितने 
भोतिक विज्ञान आदि । सदाच।र्‌ मे मनुष्य हजार 
वधे पिरे के मनुभ्यसे बदा न्ह है कदाचित 
घट ह गया है पर मैतिक विज्ञान आदिमे क 
गुणी तरक्ती हृ है । अव अगर धर्मदास के 
साथ भैत्तिक विज्ञान आदि भौ चे तो जगत 
की वड मारी हानि हो, ओर घर्भिक समाज 
प्रगति के मागेमे बड़ मारौ अडंगा बन जाय, 
जस। किं वह बनता रहा ह ओर बहुत जगह 
आज मी बना है । इसच्यि सव्रसे पषिटी बात 
यह है कि धर्मशास्र मे से दद्यन इतिहास 
सगो खगोरु आदि विषय अढ्ग कर दिये जेय । 
फिर धमी का अन्तर बहुत मिट जायगा | 
प्ररन-घमडास्र मे ये विषयअयि क्यो 
उर्तर-पुराने समय मे रिक्षणः का इतना 
प्रबन्ध नदय था | घभ्गुरुके पस दी हरएक 
विपय की शिक्षा केना पडती थी। धर्मगुरुभो 
पर्‌ अच्रङ श्रद्धा होने से हरएक विषय पर्‌ अचल 
शद्धा होने ठगी । गुरु लेग मी शिक्षण के सुभीति 
के स्थि- धमश्ाख मे दी हरएक. विषय खीचतान 
कर भरने खो इस. प्रकार धर्मशाख सर्भ-विदः 
भडार बन गये | रिक्षण की ब्टे से तो उस 
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जमाने मे अवद्य सुमीता इआ परर इन विद्याओं 
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के; त्रिकास सकने ओर ध्म धभ ममेद्‌ वहने का , 
लंकसान मी काफी हुजा | 

घरास्त्र मे इन विषयो के अनि काद्य 
कारण दहै धभक ऊपर श्रद्वा जमाने का शौर 
रोगो की अधिक से अधिक जिज्नासाओं के 
किसी तरह शान्त करने का प्रयत्न | 

गुरने नीति सदाचार का उपदेश दिर 
टेकिन शिष्य तो को यौ क्म करने के 
स्थि तमी तैयार ह्येता जवर उस्ने सुख की आद्रा 
होती । पस्तु दुनिया का अनुभव कुछ उल्ट। था। 
उसने कहा-दुनिया सतो दुएचरी विदन 
धार्त दमी खेग वरैमवसणङा तथा आनन देखे 
है ञओर जो सच व्यगी दहै परोपकार है 
नीतिमान है सदाचारी दैवे पद पद्‌ टकर 
खत दह तव धभ का पाटन स्ये किया जाव 
शिष्य का यह प्रश्न निगल नदींश्रा | शिष्य के 
यह॒ समञ्लना कठिन था कि असख भी सत्यका 
ओट भे च पाता है इसस्यि सत्य महान है? 
धथ के प्राख्न मनो असा आनन्द दै वह 
अधी नर्हा पास्तकता । एसे समाधानो से बुद्ध 
को थोडासा संतेप्र मिरु सकता था पर्‌ 'हदय क 
सन्तोप नह पिक सकता था | हदय तो धमके 
फरु मे भीतरी सुखदही नही, बाहरी फकमी 
चाहता धा ।' जव गुरने कडा-हमारा जीवन पूरा 
नाटक नदी है-नारक का एक अंक दै | नाटक 
का एक अक देखने से पूरे नाटक का परिणाम 
नदीं माद्धम होता । रामके नाटन्तं मे कोई सीता- 
हरण तक्र खेर देखकर निर्णय करे कि पुण्य का 
पक गृह-निवासन ओर नारहरण है तो उसका यह 
निणेय ठक न होगा इसी प्रकार एक जीवन से .- 
पुण्य पाप के फर का निर्णय करना अनुचित हे । 
धमै का असटी फर तो -परलेक मे मिक्ता है । ` 
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ज मे फट अनि तक जसे महीना अर वे 
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है उसी तरह पुण्य पाप फट के र्बाज 
मीवपौँ वर्गो ओर्‌ जन्म जन्मन्तरा म अवना 
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स्ट्म्‌ 
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दिष्य केः मनक्रा व्रहतसा 
समाधान होगया। प्रर जिज्ञासा ओर -भी-वदृग | 
प्रर सक्र क्या वी कौन जातादै ररर तो 
यही पडा रह जाता द प्ररटोक कसा है फट 
करौनिदेतादं परि क्व क्रिन करो कैसा फट 
मित्रै? इन ग्रश्चा केः उत्ते म गुरुको ईर 
^ स्वम नरक युग युगन्तर्‌ उनक्र महापु अदि 
का वर्णन करना पध, दृसकै च्यि जो कुछ त्क 
पिद्र मिटा वह करिया वक्री कस्पना स्र मरगया। 
ट्स प्रकार धर्माचे व्रह्त से विपय अग्े 
अर्‌ उन म क्लपना काभाग कपी हने से 
विभिन्नता मी इ; क्यो कै हरएक धरम-प्रवर्तक 

कौ कल्पना एकी नदद हय सक्त थ | 
आज हमे इतना द्यी ममञ्चना चाहिये कि 
धर्मक फट को समञ्चन च्िये उदाहरण मात्र 
ह| भिन्न भिन्न धमी के जुदे जदे वर्णन भी सिप 
इस वात को वततिं द कि अच्छ करप क[ पर 

अच्छ अर्‌ चुर कर्मका फल्वुरदै। 
अगर कोटं कहानी आज तध्यदीन माद 


हौतोदहम दुसरी कार्ता वना येना चि 
या खोज देना चाहिय { धर्मदा मे अयि हए 
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परयोको विज्ञान क्री चिमे न देखना चादि 
१४ >, {५ = नि भः [ व 
पक द्र्छकरण कौद्षटिसे देखना चाहिये । 
द्र का दादरानिक् वणन धर्मदा के भीतर 
कमफ प्रदान केख्यमै ही द्देगा | उतत दि 
त॒ परस्पर विदत्री वणन की मी सगति वरैर 
जायगी | ` ¦ 


व्र्-इतिदास अदि को प्रमदा कां 


रक्षण-दटि 


काय सदाचार दुश्चर का प्रदसन 


[ ९१ 





अगन माना जायतो भेदी न माना जाय प्रर 
ददान शख को अगर अट्गः कर्‌ दिया जायगा 
त. ध कीः जट द्वी उखड जायगी] धम का 
न कराना तो 


[+ 


}› साथ र्दी यह व्रतानाभीदहै किं वह फट 
वेर मिलता है | इसके उत्तर य दशन शाख 
का वडा भागा जतादै इसस्यि ददन को 
धभ से अट्ग नरह किया जा सकता | 
उत्तर-धर्मदास््र ददान चाच का दी नर्द 
दग्एक श्या कां सहाप ठेता है शिर भी वह 
उन सवस 


2. ~ घ्‌ 


८ क 


दस कौ परीक्षा यौ हो- 


का कोई संव॑ध 


ही नर्द जडता । दाख कै मुद्य म्य 
प्र हे) 
ई्छप्राद, परखेकवाद्‌ या अत्मवाद, 


सरवन्वाद्‌, मुक्तिवोद द्रैतदित, निव्यनित्यवाद्‌, आदि 

द्रप्वाद्‌- जगत क सृष्टा या नियन्ता 
कोई एक आत्मादि नो पुण्यं पापका फरदेता 
ह यह ईर-वद्र है| कर्मफट दाता-नियन्ता- 
स्कोर एक अस्मा ' नहीं है यदहं 
निशैश्वरवद्‌ है } दशन याच की दृ्टि-से इन 
दोर्मस्ं कोद एक ` सन्या है। पर ध्मलाख 
दोन को सच्वा अजर दोना को चरू कर सकतां 
दै । घमा कीदृ खाद्‌ की. सच 
यद दहै करि हमार पण्य पाप निररक.नह्य है। 
अग्‌ हम जगत के कल्याण के धियि दिनरात 


॥ 


` परस्थ्रित करत ह फर्‌ भा जगन्‌ हमारा अवहेटना 


करता ह ता दमस यह गुप्त पृण्यव्यध न जायगा 
क्यो कि जगत देखेयान देवे पर्‌ शर अवद्य 


] सव्याखत 


ता है | इसव्यि बह अवद्य किसी न किसी 
पमे सतक देगा | इसी प्रार्‌ अगर हम को 
प करने है पर दुनिया की ओँखमे धू स्चौक 
र उसके अपयशसे कचे रहतेदैतो मी वह 
प निरथक न जायगा क्यो कि इर्‌ की अखं 
म धूल नहीं जचर्कौ जासकती । वह प्राप का फक 
कभी न कमी अव्य देगा | इस प्रकार गुप पाप 
सेभी भय ओर गुप्त पुण्यसे भी संतोष पैदा 
होना श्र्वाद का फट है | रेसा ईधरवाद्‌ धर्म 
कीद््टिमे सव्यहै, भेदी शरद्य यानदहो 
अथवा सिद्ध होताहयोयान होता हो | पर अगर 
ईधरवाद का यह अर्थहै क्रि ईशर दया है 
-प्राधनाओं से घश्च होने पर व्ह पाप माफ़ कर 
देता है इसस्यि पाप की चिन्तान करना 
चहिये ईर को खुरा करने की चिन्ता करना 
चहिये तो यह ॒ ईश्वरवाद धर्मद्ाख की दृष्टिमे 
मिथ्या है मठे ही दन रास ईश्चरवाद को 
सिद्ध कर देता हो | 
इसी प्रकार अनीश्वरवाद के विषय ममी 
हे । अगर अनीश्वखाद का यह अथं है कि 
स्र पु्ति तकं से सिद्ध नही होता पुण्य पाप फ 
की व्यवस्था प्राकृतिक नियम के अनुसार ही होती 
है । जैसे द्ुप कर मी विष खाया जाय ओर्‌ उससे 
अपराध कौ क्षमा याचनाकी नाय तो विष के 
ऊपर्‌ इसका कुछ प्रभाव न पडेगा, विप खनि का 
निशित दंड प्रकृतिक नियम के अनुसार मिरेगा | 
इसी प्रकारहमजो पाप कसते दै उस का फल 
मी प्राकृतिक नियम के अनुसार अवदय मिता है । 
दस प्रकार का अनीश्वरवाद- कर्मेवाद तकक॑-सिद्ध द्ये 
यानो षमशाघ्की दृष्टम सव्य है। प्र 
अगर अनीश्वरवाद का अथं पुण्य पापके फठकी 
अव्यवस्था है इसच्यि किसी न किसी तरह अपना 


~~~ 


स्वाथ सिद्ध करना जीवन का व्येण है, सामूहिकः 
स्वां कीया नैतिक नियमों की -पर्वीह करना 
व्यर्थ है | इस अ्रकार का अनीश्चराद्‌ त^-सिद्ध 
मद्यतो भी धर्मदास कीद्ष्टिमे मिथ्याहै। 
दस प्रकार धर्मदा ईश्चसाद सम्बन्धी दादनिक 
चर्चा का उपयोग करके भी उससे भिन्नहै क्यो 
कि दानिक पद्धति सिद्ध क्रिये हुए इशधश्वद्‌ 
अनीश्वसाद कौ उत्ते परवाह नदी है । उक्षकी 
दृष्टि स्वतन्त्र है । 

परलेकवाद या आत्मवा-अस्मा तो 
हरएक मागता है पर्‌ अत्मा कोई मृदवस्तु 
[ त्व ] है या नहीं, दस पर व्रिवाद्‌ है । आता 


को नित्य माननेसे परक तो सिद्ध हो ही 
जाता ह क्योक्षे आत्भा जव नित्य है त्र मरने 


केवष्राद कही न कहीं जायगा ओर कीन 
कहीं से मरकर आया मी होगा वही प्ररेकं 
दे । यपि आस्म को अनिल या अत मान 
कर भी परलोक वन सक्रताहै पर धर्मक दि 
मे इसपते कोई अन्त्‌ नहीं होता । जसे पानी 
आविसजन आदि कै सथोगसेवना है किर भी 
उस का यह्‌ (सायनिक आकषण भाप वनने पर 
मी नह दरूटता इत्र प्रकार सेयोगज हनि पर मी 
भाफ ओर्‌ पानी के खूप मे अनेकवार्‌ पुनर्थन्म 
करता रहता है उसी प्रकार आत्मा संयोगज हो- 
कर सी पुनजन्म कर्‌ सकता है। इस प्रकार 
आत्पवाद्‌ ओर परल्कवाद मे अन्तर "है । आत्म- 
वद्‌ अता को निल सिद्ध करता है ओर पर 
सेकवाद्‌ आत्मा के अनेक भवस्थायी सिद्र 
करता है । प्र इन दोनो का धरेशाल्र मे एकसा 
उपयोग दै क्योकि घरास् आत्मा की नित्यता 
ओर परलोक से एक हयी बात सिद्ध करना चाहता 
दैकिपुण्यपापका प इस जन्म म यदि 


टक्षण-दषटि 


व 
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न भ्क्िस्क्रेतो परर जन्न म अवद्य ` मिच्गा 
पण्यपराप् व्यध नर्द जायगा । यह त्रात आघम्वाद 
अर परलेकवाद्‌ म एक सखी है | ददन 
 अगर्‌ अपनी रक्तया से प्ररेकं या अलसा का 
` खण्डन भीकर ते भीं पुण्वपाप पर की दि 
से . वर्मश्ाच्र परक या आखवाद्‌ कौ सल 
मनिगा | ` 

यदि भात्मवाद का यह अथो करि आत्मा 
ताअमर्‌ ह किसी कै हल्या कर देने पर मी 
आसम मर्‌ नही सकता इस्य्यि हिसा अर्हिसा 
का विचार व्य है, रेस्ी हाच्त मे ठर्नशाघ्न 
की द्ष्टिम आल्पवाद्‌ सचय होने पर्‌ भी धर्मा 
कीदृशि मे अक्षस्य ह्य जायगा | आन्मवाद के 
विपये दद्यैन्चाछ व्दल्ता र्है तो मी घम- 
साखा न वदटेणा उपक दष्ट पृण्यपाप की साध. 
कता परह | यदी आत्पवाद्‌ के विपथ धररास्् 
ओर दर्दनाक जदह दै । 
` सव्वाद्-स््न दो सकता या नर्द, 
यादो सकतादैताकैसाद्यौ सकता दहै दर्जन 
दाच के इस विपये अनेक मत हो सक्तेदै 
ओर दै, प्रर घमा कं इसते के मतट्व नह | 
धमशा तो सिक यही चाहतादहै किं मनुष्य 
नत्तिक नियमे प्र प्ण विश्वास करे ओर तदनुसार 
चदे । अत्र दृस्करे ययि व्रह्दर्खी सर्णज्न माना जाय 
या शरेष्ठ वरिद्रान सवैज्ञ माना जाय, धर्मदा इसमे 
तु आपत्ति न करेगा । सिप सवैक्गता कै उस 
ख्य पर आपत्ति करेण जो धर्मसमभाव का 
विघातकः है ओर विकासि का रोकनेवाला है । इस 
सवरक्वाद के प्रिपय मेः दर्दनशाख प्ररलर्‌ मेँ 
जितना विधी है उतना धरपद नदी है | को$ 
सवक्ञ माने यान मानि यदि नैतिक नियमों कौ 


प्रामाणिकता म उसक्रा विश्वासतो धगास्र की 
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दृ प्रे उसने स्त्र विपथकः सव्यपा च्य । 
र्‌ दरनशाख इस वात पर उपेक्षा करता है । 
ह तो स्न्नताके ख्य का तथ्य जानना चाहता 
हे । यही इन दोनों म अन्तरहै। , 
मुक्तिवाद-सुक्तिवाद के विपय मे भी दस्॑न- 


(५, 


दाघ्तर मे अनेक मत है! कोट मानता है सक्तिमे 
आत्मा अनन्त ज्ञान अनन्त सुख म रीन 
अनन्त काट तक्र रहता है, कोई कहता. है वर्ह 
ज्ञान ओर्‌ सुख नदद रहता उसके विदापर गुण नष्ट 
हो जति दहै, कोई कहतादै युक्तिमे असिाका 
नासद्यो जाता, कोई कहता है वर्ह तिना 
न्दरर्यो के सव मोमो को मोगता है, कोई कहता 
ह उसका प्रधक अस्ति मिट जातादै, कई 
कता ह सदा के स्थि द्वप कै पास प्च जाता 
हे; कोई कहता है मुक्ति निल न्दी हे .जीव वर्ह 
से छट आतादहै; इष प्रकार नाना मत है } धर्म 
दास दक् पिपय म-विच्करुट तटस्थ है । धर्मशाल्च 
केच्यितो स्वा नरक मोक्ष आदि का इतना ही 
अथ दं कि पुण्य प्राप्र-अच्छे बुरे कार्यो-का 
फट अवश्य मिलता है । जिस्तने इस्त वात परर 
विश्वस कर्‌ ल्या फिर मुक्ति प्रर विश्वास किया 


नै 


या न किया, उसको धमश्ाख मिथ्या नही कहता। 
प्रञ्च-अगर मृक्तिन मानी-जाय तोः मनप्य 
समे कयौ. करेगा श्सृक्तिदहो यान द्यो, पर मुक्ति 
का अक्पण ते नष्टन होना चयि |. 
उत्तर-मुक्ति प्रर विश्वास होना उचित दै 
उसभ कोई बुर नरह है, पर इस के स्यि वुद्धि 
के हार्था म हथकडी नर्द उदी जा सकती, वुद्धि 
तो अपना काम करेगी ही, इतय्यि अगर किसी 
क मुक्ति तके-संगत न माल्म हई तो इसीच्यि 
उसे धमन खोड देना चाहिये, न छो 
जख्रत ह । सरग क्र मान्यता सभी याप्ररलेकं 


(* 


की मान्यता मी धरम कै च्यि आकषण रह 
सकता है | 

प्रश्च--परिमित सुख की अदा मे मनुष्य 
जीवनोत्सगं क्यौ करेगा १ 

उत्तर- मनुष्य सर॑खा हिसातरी प्राणी दिन- 
रात जितने समसे सन्तुष्ट रहता स्वग मं 
उससे कही अधिक लम है | मनुप्य यह आनता 
हे कि अच्छी रोटी खनेपर्‌ भी श्यामको प्ठिर 
मूख लगेगी फिर मी सेरी खाता है ओर उप्त ररी 
केष्यि दुनिया मर्‌ की विपदा मोटचेताहै | 
मनुप्य दिनरत कोद्र के वैक की तरह्‌ घए आर 
बाजार मे चक्कर काटताहि ओर सव तष्ट की 
परेशानि्थौ उठाता हें तव वह स्वग कैल्यि यह हट 
करके क्यो वैठ जायगा किमतो तमी घम करूगा 
जव मचे मोक्ष मिग; स्वगके स्थिमे वु नरह 
करता | सचतो यहदहै किजो त्खद्ी है 
उसको सदाचार का फट दटरने के लिय स्वगे गोक्ष 
की भी जन्मत नदौ होती, व्ह तो सदाचार 
का सुफक यदीं देख केता है, जव बाहर न्ह 
दिखाई देता तव भीतर देखच्ताहै। ओर जो 
तद्य नही है वह मोक्ष के आनन्द को समञ्च 
ही नदीः सकता ] उपमे सगण ओर माक्ष मेसे 
किंसी एक चीज कौ चुनने को कहा जाय तो वह्‌ 
स्वगे ही चनेगा | हौ, मोक्षके अथ को टीकन 
समन्नकर सम्प्रदायिकर छप क मरे कुछ भी कहे | 
मतट्व यह है कि मुक्ति कै मानने से सदाचार 
- का आवःष्ण नट नदह होता इसल्यि घास 
मुक्ति के विषयमे तरस्य है। 


देतद्वित-दैन का अर्ह जगतदोयादोसे 
अधिक त्वो से वना हुआ है । जसे पुरूष ओर 
 ्रकृति, जीव पुद्रक धरम अधर्म काठ आकार, 


श्न जरू अचि वायु आकारा काठ दिखा आता 





सत्सार्त 


दै | वदुतसेव्रे्ञानिक सेचने 


देत द्यो या अदत, 
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मन आदियेसवद्रनवाद है| अदत काञप 


है जगत का मूर एक हे जस व्रह्म । दद्ोनदाघ् 


सुलक्ची । मत्तक 

यत्त कर्‌ रहा 
1 कित वानत 
नदी द एक ह फिरभल दी वह द्रक्े 
या ओर्‌ ङु | अत की मान्यता म मृ त्च 
चेतन दह या अचत्तन, यह प्रद्र यध है । 


छी यह्‌ गुली अमी तक नरह 
विज्ञान मी इस विपथम्‌ काफी 


चतन का अथ अगर्‌ ज्ञान-जानना -विंचार्‌ करना 


आदितो उस्न म॒ अवस्था म यद्‌ सत्र अक्ष 
भवह इसि अदत की मान्यनां सं मद्र 
अचेतन दही रदेगा । अथवा वजस्प मे चतन 
ओर अचेतन दोना द्यी उसमं मैनजृद है शधि 
उसे चतन्यधितन्यातीत कह सक्त है | द्रत 
अहत कौ यह समया सर्स्ता से नहीं घुलन्न 
सकती प्रर धम॑सास्र कौ इसकी जरा भी चिन्ता 
नही है । यह समस्या सुल्न्न जाय तो मीरा 
का कु टाम नहीं ओर न सुप्तो कुछ हानि 
नदी | जगत मृकमे एको या दो, सदाचार 
# अवदयक्ताअर ख्ययै इससे कोई अन्तर | 
नही पड़ता । अर्‌ जगत मल मे एक दहतो इस 
का यह अथ नहं क हम किसी का तमाचा 
मरेतोउसेनसखेगा अथवा हमे दही रखेगा) 
हिसा अहिंसा आदि विवेक 
उसी तरह रखना होगा जसा आज ख्खा जाता 
है । इसच्यि देत त के दार्डनिक ग्रश्चका 
धर्मशस्रसे कोई सम्बःध नह है। दैत या 
अद्वैत मानने से मनुष्य धमासा सम्यर्दषटि आस्तिक 
ओर ईमानदार नह बनता |. । 

हां देत या जदवैतजो कुछ मी बुद्धिको 
जच जाय उसका उपयोग धमशा अच्छी तरह 
कर सकताहै] उद्रैत का उपयोग धर्मरस् 


म विश््रेकेख्प्मेदो सकता । दत का 
उप्रयोग आला आर रीर कौ भिन्न मानकर 
दार्स्कि सुखो क~ गौण वननि म क्रिया जा 
सकता । 
ददन कै दो परस्पर व्िधिषी सिद्रान्त 
धर्राच म एक सरीते उप्रयोगी हयो सक्ते है आर 
सत्य असा करी परजा के कामर्मे आ सक्ते 
यह धम चाप््रसे ददन शास्र कौ भिता का 
सुचक है । 
 नित्यनित्यवाद- वस्तु निच हैया अनिल) 
यह वाद मी धर्मक स्यि निस्पयोगी है| अगर 
निलयवाद्‌ स्व्यदै तोभीदद्या करना र्दिसादै। 
अगर अनित्यवाद्‌ या क्षणिक्रवद स्यदः तोभी 
यह कहकर खन माफ नर्द किया जा सकता कि 
वहता हर समयनष्टहोरहया शान उसकाखून 
कियातो क्या विग गया, दृसस्यि निखवाद 
अनिलवाद का आसन शुद्धि या सदाचार के साथ को 
सम्बन्व नरह वैटता | हौ, भावना के ख्यर्मदोना 
वका उप्रथोग कियाजा सक्ता दै । निल्यवाद से 
हम आत्मा के अमर की भावना से मृद्यु से नि्॑य 
हो सक्ते दै ओर अनिद्यवाद सेमो्ोंकीया 
जीवन की क्षणभंगुरता के कारण इसमे निर्मोह 
हो सक्ते दहै | दस प्रकार धय दयार ता निलयवाद्‌ 
का ओर्‌ अनिलवाद्‌ का समान ख्य मे उपयोग 
कता. है । द्धन शास्र तो नित्यवद्‌ य अनिल्- 
वाद कोन्दोमसेकसी एकको मिध्या अवद्य 
कहेगा परन्तु धभ शाल दोनो का सल के समान 
उपयोग कर सकेगा यह घभं शच्च ओर ददन 
शास्र का मेद है| 
दूस प्रकार घम शास्र. ओर्‌ ददन सास्र 
आदि को अलग कर दन क्त; अधात्‌ धमदास् 
के सव्य को ददन सासघ्रया अन्य किसी शास्र के 





सत्य पर्‌ अवच्म्विततन करने से धरी का पारसर्कि 
वितेध वहत ` शान्त हो जाता है । इसय्यि धर्म 
सास्र का स्थान समक्चछेना चाद्ये | ओर इस 
विष्रय क] भ्रम दूर्‌ कर देना चाहिये! 


प्रध-धर्मश्ञाघ्न का स्थान समक्ष येनेमे 
द्रनदाल्ल-तथा ओर दृस्े श्रौ से सम्बन्ध 
रखनेवले इगडे अवद्य शान्त हो जये, पर्‌ 
धरती म इतना हीं विसेध नदीं है। प्रवृत्ति निदृत्ति, 
हिसा अ्हिसा-व्ण अवण तथा ओर भी आचार 
शाघ् सम्बन्धी मेद हैँ । इस वातो मे प्रायः समी 
परस्पर विषु है तव धर्मृूप्तममाव केस रह 
सकत है ? [र 

उत्तर इन बातो को चखेकर जो. धुम 
विध मादरम होता है उसके कारण है परिित्तन. 
प्रर उयेक्षा ओर दृष्टि की विकर्ता । पिट धम- 
विरोध-श्रम के पांच कारण बताये हैँ उन्मन्सेये 
दृसरे तीसरे दनो कि आचार-विपयक ` भरम के 
कारण हें | 

२ परिवर्तेन पर उपेक्षा-- ठं के अनु- 
सार जस्र हम अपन रहन सहन भोजन अदि मे 
कुछ पितन करना पड़ता दहै -उकी प्रकार 
देशकार नदल्ने पर्‌ सामाजिक विधाने मे परि- 
वतन करना पडता ह । इसच्यि एक जमाने मे 
जो विध्रान स्व्यहोताहै दुसरे जमाने मवद 
विधान असत्य बन जता है इसच्यि एक जमाने 
का धम दुसरे जमनि के धसे अङ्ग हो जाता 
ह । परन्तु अपने अपने समयमे दोनों ह्य समाज 
के ल्मिदितकारीहोतेदै। जा खेोग प्रखिर्वन ` 
दस ममे को समञ्चनति दहै उन्हं ध्मीमे विरे 
नदीं पाद्म होता वे प्ररस्पर षिरुद्र माल्मःह` 4 ` 
आचारो म समन्वय करके उनसे खम उठ 


2 । परन्तु ज" परितन पर उपेक्षा करते हं „., 


५ 


५६ | 
इर व्रात विवद नजरअआतादहै, वे इस विपय 
मे विपमता ओर विते अन्तर्‌कोद्ी नहीं 
समश्चते । विपमता तो नर ओर नारीमे मी कापी 
है पर इससे उनमे चिरे सिद्ध नदीं होता| 
व्यवहार द्रौ यह साधारण चात घमके व्रिपयभे 
भी अगर्‌ काममे खद जाय तो सुधारक ओर 
उदर्‌ बननेके मागमे कठिताई्‌ न रहे 

एकः जमाने मे समाज की आर्थिकः व्यत्स्था 
के स्थि वणे-व्यवघ्या की जरूपत प्रदीताषममे 
वण-व्यवस्था को स्थान मिटगया | उसे समाज 
ने काफी सम उटाया,खेगञ [ की चिन्त 
से मुक्त हो गये, प्रस्तु इस के वाद्‌ वर्ण-व्यत्रस्था 
ने जातीयताका ख्य धारण करफे खान पान 
विवाहादि सम्बन्ध मे अनुचित बाधा डाय्ना छुर्‌ 
कर्‌ दिया, जाति के कारण गुणहीनो की पजा होने 
ठगी, उन के अधिकार से गुणी ओर निरपराध 
पिसने खगे, तव वणे-व्यवस्था फो नष्ट कर देने की 
आवदयकता इई । इस समयानुसार पयित॑न मे 
विरोध किस वातत काटव्रैदिक धम की वण- 
व्यवस्था अै(९ जैन धम बौद्ध धमे का वर्णव्यवस्था 
विरोध, ये दोनों ही अपने अपने समय सै सज 
के ल्ि कल्याणकरी रहे हे । इसय्यि व-सममाती 
को उचित परितनके ल्थि सदा तैयार रहना 
चये ओर पित॑न परर उयेक्षा कमी न 
करना चाहिये 

३ दष्ट क्षै विकङता- दृष्टि की विकर्ता 
से किसी चीज कापृरारूप या पयौप्तरूप नही 
दिखता, इसी से हिंपा अर्हिसा अर्‌ प्रवृत्ति निवृति 
के विरोध वैदा हति है| समी धर्मं अहिंसा के 


प्रचारक है परन्तु अर्दिसा का पूर्णरूप हरएक 


जद्मी नहं पारसकता ओर न हर समय अहिंसा 
च्म च्च एः निन (५ 9 [> 
¦ बदरूम एकस होता है । इसध्थि कमी कभी 


जनधर्म मे अर्हिसा का पाटन अध्रि है 
मेक्मरहै, 
है । इसलाम मे पञ्युवदि आदिजो व्रिघान प्राये 


सत्यामरत्‌ 


न ---+~~~~-~ ~~ --~-~--- ~ ~ ~~ न 


अर्हिसामेमी हिसा काञ्नहो जति दे | श्रमी 
मे जा अर्हिसा कौ तरतमता दिम्वाददैती ह उसपर 
अग पूर्‌ा तरह विचार किया जायता उनकी) 
अविद्धकना हम समञ्च नगे अर्‌ किरम मे 
विरोध च रहेगा | 

अर्हित कपुर प्रखल ता 


र 
ह 


अनुभव द | 


इसल्ि उसका सम्मवर ओर्‌ त्यवहायं स्पद्टी 
दुनियाके अगि स्ा जता ठ} न्दं का 


चै 


सषाज जित्तना विकसित दोत्ता है अर्हिति का 
पाटन उतना ही अभ्रिक्र हता द | पर धमकर) 
दषितो अदिस की अरदद दहयेती ह । 

इसलाम 
प्रर दृष्टि दान) की अरहिक्ठा की तफ 


जति मरे अधिक प्राणि हिसा कै व्दटेमे क्म 
प्रणि हिसा केच्थिदहोने से अहिस्रास्यदहं) 
ज मनुप्य-हत्या करता द्यो उसे प्रह्युहल्या तक 
सीभित कना, जो अभिक पद्चु्ल्या करता हे 
उसे कम प्रहता तक सीमित करना, जे। ग्रति- 
दिन प्रञयुहव्या करता हौ उससे क्म कभी प्लु 
हेया वद कराना) जो अन पिल्ने पर भी खाद 
के खयि प्रड्ुहत्या करता हो उसे तिपः पेट भस्त 


केः दिय अनिवराय प्रसेगो पर पञ्ुहत्या करने-देना 


आदि हिसारूप काथ अष्िसा की दिशा तरफ 
होने से अहिंसासक दै! इसव्यि समी धर्म 


न, ६ 


अर्िसा का सन्देडा देनेवह् है | 

म्र्न-यह्‌ ठीके कि सभी धम अहिंसा 
की तरफ दृष्टि रखते है उनम जो रिंसा-विधान 
पाये जति हं उनमे उन षी का के्‌ अपराध 
नदी हे इसाच्यि सभी घम आदरणीय है । यहां 
तक टीक है, पर सभी धमे समानरूप से पाट- 
नीय नह हो सक्ते! जो धमै कम विकसित 


४ ठक्षण-द्टि 


१, 


[ ९७ 





[क 
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रमो म पैदा हज है उसका दर्जा कुन बु 
तचा अव्द्यदै। रेषी- हास्त मे सभी धर्मों 
मभाव कैसिपेदादह्येगा | अरजो येग छोटी 
प्रणी के घम कौ मानते दहै उनके काथ का सम- 
श्रनकप्क्ियाजां स्केगाध्या छन्द घमकेः 
, विप्रयर्म समान कैसर साना जा सकेगा ? 

उत्तर- धमर को अभिमान का विपय बनाना 
चन्दन कौ ईधन वनानि कै समान दहै दृसय्यि 
अमुक का ध छोय ओर दमारा धर्म॒वडा यह 
अभिमान न रखना चाहिये | 

दूसरी वात यदह है कि हरश्क ध्रै म को 
एसी वत्त निकट अतीद जो दसै धमी 
उत्रनी मात्रा नदद प्राह जत्ती इसच्यि किसी 
एक द्ष्टिसे वदेपन काविचारन करना चाद्ये, 
अर्हता कौ दिस यदि जैनधम महान हतो 
दीननसेवा कीद्ष्टि से दसा धर्मं महान दै, मातू- 
माव आर व्याज न खान ( अपञिह ) की दृष्टि 
से इषषखान प्रधान ह | वौद्धधमे मे इसलम ओर 
ईसाई धमं कीं दोनो वियेपतर्प काफी मात्रामे है 
` हिन्दधमे की सर्वाग-ृ्णता असाधारण हैं । दसि 
सव दृटा सेकिसीको वडा नही कहा जा 

1 


सक्ता ओर एकाएक च्छिसे तो प्रायः समी 


॥ [~ 


ए 4 


वड हैं | 

तीसरी वात यह करि अभिमान की चीज 
धरम नही ध्रमौचरण है ! यपि धर्माचरण का 
भी अभिमान न करना चाधि किर -भी महत्ता 
धमपाचरण कदं । कोड वडे शहर मे भिखारी 


यर्‌ मृ हा सक्त हं ओर छट दहर म स्ख 


पति ओर्‌ चतुर्‌ ह सक्ते है । महत्ता अपनी 
योग्यता से दै गहर से नद । इसी प्रकार महत्ता 
धमीचरण [ नैतिक जीवन [से है धमै संस्था 
की सदस्यतासे नहीं| य्ह. तो जन्भ की वरात 








हे किसी भी धर्म-सस्थांम जन्मद्यो गया] 


ची वात वहहै कि धम-संस्था की 
महत्ता से धर्म-सस्थापकः की महत्ता का माप नर्ही 
ट्गाया जा सकता । जसणएक ही पग्यता कै 
चार्‌ पराठ्क छोटी वडी चार कक्षाओं को ऊचा 
नीचा पाठ्य व्रिषय पदार्यैगे पर उनकी कक्षाकौं 
तरतमता उनके ज्ञान कौ तरतमता की सूचकः 
नदीं है । पहिटी कक्षा पद्नि वाख ओर चौथी , 
कक्षा पटानेवाट।; ये दोना समान योग्यता रखकर मी 
कक्षाके छ्छ्रो की योग्यता के अनुसार ज्वा 
नीचा केस पदर्वैगे | इसी प्रकार दो धर्मक 
संस्थापक समान योग्यता रख कर भी परिस्थिति 
के अनुत्तार ईचा नीचा कोस पद्व | यह बहत 
सम्भव है ¡कि हजरत मुहम्मद अगर टाई - हार 
वप प्रहिटे मारतवषरमे वैदा हेते तो महापा ` 
महावीर ओर महासा चुद्र से वहत ङ गिरते 
ज॒ट्ते होते । ओर महासा महावीर या महासा बुद्ध 
डेट हजार वं पिट अख म प्रैदी हयेतेतो 
हजरत मुहम्मद्‌ से पिलत जुल्ते होते ] इसयिि 
धर्मं सध्थार्ज की तुल्नासे धम संस्यापकोकी , 
तुख्ना न करना चहिये | 

पांचवी वात यह है कि समी घर्म अपूर्ण 
हं अथवा यह कहना चाहिये कि वे अमुक देश- 
कार व्यक्ते के य्य पृण ह इस्स्यि किसी युग 
म समी धम समान पालनीय नदीं हो सक्ते । 
उनम से अनावद्यकं वतिं निकार देना चाहिये 
या गौण करानां चाहिये । ओर आवद्यक वाति 
जोड़ देना चाहिय | | 

जेसे-हिन्द्‌ धम की व्ण व्यवस्था आज 
विकृत होगई है, वह मुदा होकर सड रही है, उसे 
यातोमृल्केख्य्मे खाना चाहियेया नष्ट कर 


` देना चाहिथ । इस समय नष्ट करना ही सम्भव 


९८. | 
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है इसध्यि बरही करना चहिये । वर्णं व्यकाथा 
नष्टो जनेति दूद्रधिकार्‌ की समस्या हट दहो 
जायगी | रहीलियो की व्रात सो दिर रासो मे 
नारी के अधिकारोम जो कमी है वह पूरी करना 
चाहिये । जेन घम की साघु संघ्या आज अभ्यवदहार्य 
या निर्पयोगी हो गई है । आज रेसी एकान्त 
निवृत्तिमय साधर संस्था युप्रवृत्तिमय होकर पाप 
बन गई है उसे नए करना चाहिये ओर सांल्ययोग 
के स्थानम कमयोग को सुल्यता देना चाहिये । 
वद्र धमे अहिंसा कारूप विकृत हो गयाह 
मृतमांस-मक्षण का विधान दूर्‌ करना चहिये । 
मांस-भक्षण-निपेध को जोरढार वनानां चाहिये | 
महायान सम्प्रदाय के द्वारा आये हए अनेक कलित 
देव देवी दूर होना चादिये । ईसाई धरम का परोपडम 
तोनष्टहोदही चुकाहै। वाद्विम अधिक 
विभधिविधान नही है जिन पर कुछ विशोप कहा 
जा सके | जो अन्यवहाये बते धीवे सव तोडी 
जा चुकी दै बल्कि उनकी प्रतिक्रिय हो चुकी 
है | धनियों कोस्वणमे प्रवेद न मिट्ने की वात 
की प्रतिक्रिया आज यकर साम्राच्यत्राद कै रूप 
ह्यो रही है । ईसाई राष्ट्‌ अपने सम्राउ्यवाद्‌ के 
कारण आज जगत के य्यि अभिशाप वन रहे 
इन सव्रमे सुधार होने की जरूरत दहै। ओर 
जो बाइविल मे नैतिक उपदेशादहै वे ठीक है| 
महात्मा ईसा के जीवन मे जो अतिशयो कौ कल्पना 
हे बह जाना चाहिये । अन्य धमीमे भी यह 
बीमारी है वह वर्ह से मी जाना चाहिये । मांस- 
मक्षण आदि का जो कम प्रतिवध .है वह अधिक 
होना चाहिये । इसलम म जो प्रञ्यवलि आदि के 
विधान है जो उस समय अधिक हिंसा सेकने फे 
स्यि वनय गये भे-वे आज -अनुचित ह। मूर्तिपूजा 


का विरोध सी अव्र आवद्यक नहीँंहै ये सुधार. 


सत्याख्त 





कर्‌ टेना चाहिये] 

यतौ न्ने हं सुधर क्न कौ समर जगह 
कापी जरूरन ह । उसि धमी क्री परारनीयता 
सच म समान नर्द | परसवम इतनी सरघा 
नता जस्र कं दैदाकराट क अनुसार उन 
सुधार कर टिया जाय आर्‌ उनक्री नतिं व्यापक 
अर्‌ उदार्‌ व्रनाई्‌ जाव । 

तर्पोच व्रतत का व्रिचार्‌ करर दने पर्‌ धी 
च) तरतमना पर द््टिन जावनी अर्‌ तरतमता 
केनाससेषदा हनेरा मद्‌ दर्‌ हौ जायगा | 
सभी धर्मी मे भगवन अर्दिमा की छत्र हाया दिख 
पटेगी | यद्‌ ल्ष्टिकी विक्रस्ताकादह परिणाम दै 
धि हमे सत्र धर्मोमे विराजमान भगवती अर्दिता 
के ददन नही होते | 

दृ्टिकी विकता के कारण प्रवृत्ति निनि 
आदिक) रदस्य सनक मे नही आपात ह । अन्यधा 
सभी धर्मोमेप्रपरसे निवृत्ति ओर्‌ विद्धकरल्याण 
म प्रवृत्ति का विधान है । साधरु-तस्या आदि के 
ख्ये करटी निवरततप्रषानता या प्रवृ्तिग्रत्ानता 
पाई जाती ह वह देदकार क अनुसार थी उसमे 
आज के देराकार के अनुसार सुधार कर टेन 
चाहिये । सूत्तिषूजा अमूततिपृजा अदि का विंसेध 
भी दृष्टि कौ विकलता का परिणाम है | स्ाघ्रारणतः 
मृत्तिपूजा किसी न किसी खूपमे रहती दी है 
उसके किसी एक ख्पका विरोध देदाकाठ को 
देखकर करना पडता है, जैसे इसटाम को करना 
पड़ा | देवदवियौ की पूर्चि्यो दल्वन्दी का 
कारण थी इसल्यि वे हटादी गहं । पर॒ मक्त! की 
पवित्रता, अमुक पत्थर का आदर (जो कि एक 
तरह की मूर्तिपूजा हे.) रहा, क्ये कि इससे दख 
बन्दी नदीं हेती थी वल्क एकता होती थी । 
मृत्तिपूजा के असुकरूप के विरोध को देखकर किसी 


रुधृण-दटि 


मरको पर्तिपूजा का विदाधी समञ्नटेना दष्टिकी 
 वकिटता का प्रारेणाम ह | दष्ट के विंकस्ता 
मे टन सव विद्धो का समन्वय सरलता 


( 
~ 


सदी सक्तार्ह। 

2 अनुदारता कै सस्कार-मक्तिमय सम- 
भाव मै वावा डस्नेवि कारणे म चधा 
कारण है अनुदार्ता कै सृष्छार | हमारा घमं 
टी सचा हे वाकी सवर धर्मष्यठे है मिध्याल हैँ 
नाह्िक दै इस प्रकार के संस्कार वाल्यावस्ा से 


(~ 


^ 


ही उद्धे जति इका फट यह होता हे कि 
उसे अपनी हरएक त्रात मै सचा ओर्‌ अच्छाई 
दिखा देने स्गती दहै ओर दसय कीं वातो मे 
वुराई ही बुर । दन्द सोचता है नमाज मी 


त 


कोड्‌ प्राधनाह ! न काइ स्वर-समीत न कोई 


अक्रपण.। मुसटमान सोचता दहै गरखछफाड- 
फाड़ कर्‌ चिठाना मी क्या कोई प्राधना ३५ 


एक पव दिद की वुरई करता दै एक पश्चिम 
की । एक संसत की बुराई करता दै एक अख्तर 
की | कुसंम्कारो के कारण वह यह नहीं सोच 
सकता कि कभी किसीको स्वर्‌ सगीत की जशः 


स्त होती है कर्मा शान्ति ओर निस्तब्धता की | 
जिसका जसी स्च हो- उसको उसी 


द्गस काम कसनेदेना चयि । खेद तो इस 
वात का है कि परनिन्दा आदि के. संस्कार जितने 


[1 


उषे जति दै उतने असी धर्म के ( सल 


अर्हिसा सेवा शीट व्याग इमानदारी आदि के) . 


नही उदि जति | अगर असली धरम की तरफ 
मारा ध्यान आकर्ित किया जाय तो समी 
धती महम असदी धप दिखा्देने स्मो ओर 


धभक नामपर्‌ हम स्त्रसेप्रेमक्रने छम, एक 


दृस्रे के घर्‌ कै समान एक दुसरे के धर्मस्धानो 


मै जान स्मै? जिस विव्रिवता महम विरोध दिखा 


से पर वताया | मतट्व यह्‌ कि 


(क 





------------------ 


देना हे उमम अनेक रसवच मोजन की तरह 
विविधता का आनन्द अने छो 1 इसच्यि बाट- 
काके उपरमे दी समभावी संस्कार डाख्ना .. 
चाहिये जिसने वे एकख्यता के गुखाप न 
ह एकता केप्रेमी हयौ । इसत प्रकार के संस्कारो 
से धमी का पारकि विरोध दूर्‌ हयो जायगा । 
५-सूर्वज्ञता का अनुचित रूष प्रायः दस ` 
एका धर्मवछे ने यह मानलियादहै क्रि हमरे धम. 
का प्रणेता स्न्न शा. किसी ने मनुप्य कों 
सधक्ञ माना, किं ने ईश्वर को सन्न मानकर अपने 
धर्म की जड वर्य बता । किसी ने अपने घम को 
अपौरुपपेय -ग्राकरतिक-मानकर प्राणिमात्र की र्ति 
प्रायः हर एक धमका 
अनुयायी यह दावा करता है कि जो कुछ जानने 
का था बह सव जानलिया गया उससे .अधिक 
जाना नर्द जासकता । इससे अधिक जानने का 
जो दावा कप्तेदैवेद्ूठे है सवैक्गता के इस 
अनुचितद्पने सुधार का ओर विकास का सा तो 
वन्द करद्दी दिया, साथद्वी अपने दही धमक 
समान जगकल्याण करनेवलेि अन्य धमी का 
तिरस्का८ कराया, घ्रणा कराई । 
सर्क्नता, की मान्यता अनेक तरह की है | 
१- अन॑तकाक ओर्‌. अरन॑तक्षत्र, के समस्त ` 
पदार्थौ का प्रतिसमय युगपत्‌ "प्रत्यक्ष | 
२- उपरक्त पदार्थौ का क्रमते प्रयश्च | 
- किधी भी समयकेकिसीमी क्ष्रके 
प्रदाथं का इच्छानुसार प्रवयक्ष । 
~ समस्त शाख्ोःका ज्ञान । ` 
५- धर्मशंख का पसिर्ण ज्ञान । 
६ अपने जमनि की सव से.व्रद़ी विद्रत्ता 1" 
७- ठगो की - जिकज्ञासा्ओ' को शान्त 
करने योम्य॑ज्ञान\। ` | 


०० | 

८-- आमन्नन । 

९-- कल्याण माभ के स्यि उपयोगी बातो का 
(तुभवगृलक पर्या ज्ञान । 

१-- यह मान्यता असंमव्र ओर अनकर है | 
समे बहुतसी वाधा है | पिटी वाधा यह दहै 
के प्रदाथ कीं अवस्था अनन्त है उन सव्रका 
प्रयक्ष करने क ॒च्यि एक अंतिम अवस्था का 
जानना जसू है परन्तु वस्तु की कोई अंतिम 
अवसा ही नही है । तवे उसका पूर्णं प्रवयक्ष 
केसे हो सकता है । अंतिम अवस्था जानटेने पर 
वस्तु का अन्त आजायगा जोकि असंभव है | दुसरी 
बाधा यह दहै कि एक समयमे एक दही उपयोग 
हो सकता है अगर हम दस मनुष्यो को एक साथ 
देखे तो हमे सामान्य मतुष्यज्ञान होगा दस मनुष्यो का 
जदा जुदा विदपषन्ञान नदीं । इसच्यि अगर कोई 
त्रिकाल त्रिक का युगपत्‌ प्रत्यक्ष करे तो उसे 
सव॒ पदार्थो की संव अवस्थाओं 
मं होनेवाखी समानता का ज्ञान होगा । सव वत्तु 
ओर्‌ सव अवस्थाओं का ज्ञान नहीं । 

ग्रश्न-बहूत से खोग एक ही समय मे अनेकः 
तरफ़ उपयोग खगा सक्ते है । साधारण ठोग भी 
एकः ही समयमे बहुत सी चीजो का प्रत्यक्ष कर 
ठेते है तव युगपत्‌ प्रत्यक्ष भै क्या आपत्ति है १ 

उत्तर्‌-अभ्नि की एक छोटी सी मदाट अगर 
जोर से धुमाई जाय तो वह माछ जितनी जगहं 
र गी उतनी जगह म सव जगह एक साथ 
दिखाई देगी पर एक समय मे वह रहती है एक 
ही जगह । इसी प्रकार जव बहत जल्दी जल्दी 
उपयोग बदलता है तब वह देसा माकम होता है 
मानो सव जगह एक साथ दहै | यह एकः भ्रमदै 
जो रीघ्ताके कारणदहो जाता है) 


तीसरी बाधा यह है कि असत्‌ का प्रत्यक्ष ' 


सत्यासतं 


न्ह हयो सकता | जव पदाथ किसी माध्यम के 
द्वारा हमारी इन्द्रिय ओर मन पर्‌ प्रमाव उाख्ता 
है तब उसका प्रव्यक्ष ह्येता है जो पदाथ नष्ट दहो 
हो चुकया प्रदाह नहा हइृएवे क्या प्रभाव 
डने तव उनका प्रव्यक्ष कैसे होगा इसय्यि 
भी त्रिकाठ त्रिखोक के पदार्थो का प्रव्यक्त नहीं 
हो सकता । 

२-क्रमसे प्रत्यक्ष मी असमव है| यकि 
अनन्त क्षेत्र ओर अनंत काट का क्रम से म्रव्यक्ष 
किया जाय तो अनत करार ल्ग जायगा | ओर 
मनुष्य का जीवन तो बहुत थोडा है । इसस्यि 
अनतकाक्मसे मी प्रवयक्ष नदी द्ये सकता । 

दूसरी बात यहद किक्रम से प्रत्यक्ष मे 
पषिके जानी हई बातों की घारणा करना पड़ती 
हे । जव मयादा से अधिक धारणा कौ जायगी 
तव पुरानी बातों की चरणा मिटने ठगेमी । इस 
प्रकार क्रमसे प्रक्ष मेन तो सभी पदाशध जने 
जा सक्ते हे ओर-अगर किसी तरह जनिमभी 
जोय तो-न उनका धारण करना सम्भव है । 

२-यह भी असम्मव है क्योकि असत्‌ 
पदार्थो का प्रयक्ष नहीं हो सकता | विन। साध्यम 
के हम किसी पदाथ को नीं जान सकते | 

¢ रास्त्र रचना की प्रारम्भिक अवस्थामे 
दसी सर्वज्ञता सम्भव थी । अव शास्र नामका 
वृक्ष इतना महान ओर साखाग्रराखा-वहक हो 
गया हे कि उन सबको द सकना एक मनुष्य 
की शक्ति के बाहर्‌ है) । 

पांच से आठ तक की परिभाषा साधारणत 
ठक ह | मूतकाडम इन परिभापाओ का उध- 
योग मी काफौ हुजा ह । अन्तिम अर्थीत्‌ नवमी 
अधिक अच्छी है । तीर्थकर पैगम्बर आदि इसी 
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परिभाषा के अनुसार सधैज्ञ होते है । इसास्थि उनके 


रण्‌ _ 
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-व॒चरन काकी विश्सनीयरद। 
टन सुव स अन्य विपर्वा के ज्ञान की 
आद्याः न करना चाहिये, .र न अन्य 
विपरा म इनक्र वचन प्रनाण मानना चाद्ये | ध्र 
च तवचन ना कह कदा जास्रक्रता ह किं बृह 
अपन जमनि का सवत्र था] दव्क्राट पात्रके 
वदृ्नसेनो जौ पशिधितिर्यी वैद द्ये सक्ती 
ई ओर भविप्यर्म हौर्जीयगी उन सव क्र प्रण- 
करान उमंनर्दी था, दम्य आज अगर्‌ रस 
प्रिश्िति पदादा मह्‌ द जिपके चि परनि 
वित्रान कामि नरह देसक्रत तो हभ जमनि कै अदुकरट 
विंयान वना छना चषि, दुमे धमी मं अमर्‌ 
को विप वातत पष्ट जाती है ततो उत्ते अपना- 
टेना चाहिये, इम प्रकार म॒घार्‌ के च्ि सदा 
तश्रर्‌ रना चाद्दिये । अपने धम कः प्रसिण अर 
अवरटितनीय न समञ्नना चाद्ये | 
धर्मी मं जोम विद्धा उच्च्नचता मादरम 
ये पचि कारणं; नर्पच काणा के 
चप्रर्‌ हमारे दृटयमे विवेकयण सववप्र-मभ- 
भव आ सक्नादं | यह्‌ योगींका दसरा चिद्व 
ठ; जा मानव समाज की एकताप्रेम क स्थि अर्‌ 
मगवान स॒त्य कं दन क दिये आतव््यकः द| 


२ जाति-मप्रभाव्‌ 

गी का तीसरा चिह जातिममभावद्ै | 
दाशा घौडार्सिह ऊट अद्धि जिस प्रकार एक 
पक तगह क प्राणी द उसीग्रकार मेतुप्य भीं 
णक तरह का प्राणी है । मनुष्य 
पछ चब्द कीतषदनानातष् के प्राणियों क्र 
समुदाय का वाचक न्दी है, किन्तु सिहादि 
रव्य करी तदह एक द्यी . तष 
प्राणी करा वाचके | यातो व्यक्ति व्यक्ति 
भेद हुआ का है चौर उन भेदे का थोडा 


हताय 
ट ट 


धै 


दाव्द्‌ 


१. १ त 


वहत वर्ग 


करण भी डौ कता हं प्ररत उन वगी 
का जातिमह कृ करण नह -कह्‌ सक्तः | 
जातिमेद कै च््यि सहन दम्य का अमाव अर्‌ 
आक्रति की अधिक विपमता आवद्यक है | मर्य 
मधी विपमता नर्द प्रहि नती र उन म 
दम्पव्य छामक्रिक अर सन्तानोव्यदक ह्योना हैं | 
किकी मी जतिके पुख्पका सम्धन्ध किसी भी 
जति कालरी त्र हने प्रर सन्तानंत्यत्ति दोगी । 
दाीरपदिमिण या दगपरिणाम के अन्तर कौ 
बात सरी है । इस्त मा होत्ता है कि मनुष्य 
मात्र एक जाति है | 

यः समी र्शर मे चस वात का 
उद्धे गठ्तादहै कि प्नभी मनुष्या की एक जाति 
अनि जो इनके भद्‌ प्रभेद दिखाई देते हवे 
दिक नर्द हं} वातव्रण आदि के कारण 
पदा दनि वहि भद्र मनुष्य की एक जातीयता 
क[ नष नर्द कट सक्ते | 
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वद्विक चाघ््ला भं मनुर्प्यो को मनु्न्तान 
क्या दं दस्त उनम एकजातीयत। ही नर्द एक 
कटुभ्विकता मी सिद्ध होती है । इधटाम अर ईस 
धप क अवसर सव मनुष्य आदम की सन्तान 
हं इसच्यि मी उने मष्रैचारा सिद्र दयता ह] 
जनरस््रा के मैगमूनि जुग के वर्णन से मनुप्य 
मद्र कौ एक जति चिद्धद्येती है । इम व्रकार 
म्रक्रतिक चिस ओप की मान्यता स सव 


न 


मनुरप्या कौ एक जाति सिद्ध 'द्येती दै । 

इतना हनि प्रर मी आज मनुष्य जाति 
अनेक मागमे विमक्त है| हृसक्रे कारण कृ 
भीरा पल इत जो अक्षै हो रहादहै, जो 
विनारादहयोरहादहै, दुःख यर अशान्ति काज 
विस्तार हो रहा ठे, वह मनुष्य सरले बुद्धिमान 


प्राणीकं्ि स्न की वात है। बुद्धि तो 
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परडओम मी होती है, परन्तु मनुष्य की वुद्धि 
वुछछ दूर्‌ तककी वात विचार सकती है । ठेकिन 
इस विषय मे उसकी विचारकता व्यथे जाती 
देखकर आश्चयं ओर चेद ह्येता है | 

मनुष्य भी एक सामाजेक प्राणी है, बन्कि 
अन्य प्राणियों की अपेक्षा वह वहत अधिकं 
सामाजिक है । इस्तल्ि सहयोग ओर प्रेम उसमे 
कुछ अधिक मत्रामे ओर विशार खूप म होना 
चाहिये । परन्तु जाति मेद॒ की कल्पना करके 
मनुष्य ने सहयोग के त्खकानडरा साक दिया 
, है; इससे अन्य अनेक अन्याय ओर दुःखोकी 
सृष्टि कर डी है । जाति की कल्पना सेजो 
कुक हानिर्यो इई है ओर होती दै उनम सुख्य 
मुख्य ये है 1 

१--विवाह का क्षत्र संकुचित हो जाता है| 
इस से योग्य चुनाव मे कठिनाई होने लगती है | 
ओर अल्पसंल्यक होने पर जाति का नादादहो 
जता है। 

२-कमी कमी जव युव्रक-युवति म आपस 
मे प्रेम हो जाता है, ओर वह दाम्पल्य-श्य धारण 
करना चाहता है, तव यह जातिमेद की दीवा 
उनके जीवन कानाश कर देती हैया ते 
उनको आत्महत्या करना पडती है अथवा बहि- 
षकत जीवन व्यतीत करने से अनेक प्रकार की 
दुर्दशा भेगना-पडती है । 

२-जाति के नामपर बने हए दर ठ्ड- 
ज्गड कए एक दूसरे का नार कते । न खुद 
चेनसे बैठते है, न दूसरो को चनसे वैठने देते है। 

४-जातीय पक्षपात कै कारण मनुष्य अपनी 
जाति क्रे अन्याय का मी पोषण करता है, ओर 


८ 


कसरी जाति केन्यायका मी धतेध करता है। 


क्षत्र वटृता है । पर्त 


-जातिभेद्‌ कीं दुर्वास्तना को नष्ट कर 
ते इसमे सन्देह नदी करि मनुष्यजाति के कष 





अन्त मे न्याय के पराजय अर्‌ अन्याय क व्रिजय 
काजो फक हो सकता टै, वह मनुष्य-जाति को 
ही भौगना पडता है | 

“विदा होकर मनुष्य को कूपमटूक 
वनना पडता है, क्योकि वह धसक बाहिर निकर 
कर सजातीयो के अभाव से वहां चिकि नरह 
सकता 1 जव सारी जति कौ जाति इस विष्य 
मे विप उद्योग करती है, तत्र कदी गौडा वरहुत 
इस काथर मे रानच्िर्या 
ट्ण जाती है तथा वाहिर निकलने प्रर मी कूप- 
मटकत। दर नदीं होती | 

६-अपना क्षेत वदनि कै स्थि दूसरी 
जात्यो का नाश कलना पडता है । इममे दोनों 
तफ के मनुष्यो का नाश ओर धन-नाद्य होता है 
तथा चिरकाट के स्यि वैर्‌ बन जाता दहै | 

७--एक्र एसा अहकार पैदा होता दै जिसे 
मनुष्य पाप नही समञ्चता जवर करि द्वैपालक तथा 
अनेक पपि का काएण हाने से वह महापा है। 


४. 


८ इईमानदार्‌ मनुष्य मे भी जातिभेद के 
कारण अविधा रहता है । इससे सहयोग नह 
होने पाता । इसमे उन्नति सुकती है । टोकोप- 
कारक संस्था मी पारघ्रि उपेक्षा ओरवै 
के कारण सा्ीन तथा अकिच्चित्कर हो 
जाती है] 
अनेक हानि्यौ है । यदि 
दिया जाय 


इस प्रकार की 


का एक वडा भाती माग नष्ट हयो जाय। होः 
सुविधा के च्ि कुटुम्बी, सम्बन्धी तथा मित्र वै 
की आवद्यक्रता प्रलेक व्यक्ति को होती है, सो 
उसकी रचना इआ क्रे । ये सव स्चनार्प्‌तो 


टक्षुण-दृषटि 
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वैथक्तिक जीवन म समानाती है| इन 
जानिगत बुश नदी ह | सम्बन्ध तो चह जि 
मनुध्य कैः स्राथक्िवा नां सकता है ओर्‌ उ 
मित्रिभी वनाया जा स्ना ह! इसय्यि इस 
जन्मगत या उसके समान कद्रता न्दी दै 
न्‌ इत्तका क्षत्र इतना विश्षाट द्यो सक्ता है पि 
सवान को श्ुव्ध क्नेवाद्य व्ुरा असर्‌ डा 
सक | 

जतिभेद्‌ की कल्पनाके द्वार्‌ अगणित 
अर्दकार का पुजारी वह मनुप्य-प्राणी न जनि 
कितने ट्ण जातिमद्‌ की पूजा क्रिया करता 
हं । उनस्वका मिनाना तौ कठिन द ओप 
उनका मिनन की हृतनी जश्रत मी नर्द है, 
क्यकि जातिषद्‌ के दरदो नान से उसके 
वित्िधख्य दह्ये ज्रि | फिर भीं छता के 
दि उद्ाह्रण के तीर्‌ प्रर उनपर्‌ विचार कर 
ठेना उचित ह; जिससे यह मादन हयौ जाय कि 
कि तरद का जातिभेद्‌ किस तरह की हानि 
कर्द, ओर ञ्चे हटनिकै च्म दह्भैक्या 
करना चाद्ये | 

यणं भद--वणमेद्‌ शब्द व्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि मेदो के स्यि प्रद्र है । पस्तु य्ह वण 
यव्ड का यह अथ न्दी है, उसका सीधा अ 


रगै । जिन लोगों के वर्ह ठीटा छोटा जाति- 


भेद न्दी हे, उनके परहा भी भूरी, पीठी, काटी 
टट जातियोका भद घना हअ है| चीन 
#र्‌ जापान पीट जति के नमग मनि जाति टै । 


( 


इससे अवरिष्ट एरिया क अन्ध दक्षिणी प्रदेद्यो 
का वहुमाग तथा आफ्रिका के मृ निवासी काटी- 
जाति कै मनि जतिदहे । अोस्किमे भीयेलेग 

एद । अमारकाके मूटनिवासी दार जाति 
क [ रंड इंडियन ] करते द जिनकी स्या 


अव वहत डी है | यूरोपीय लोग, वे यूरोप 
हयं या अन्यत्र, भरी जाति के छोग कहते ह 
यह जातिभेद व्यक्त या अव्यक्त, ख्प॒ म वहत 
जगह कैट हृ है । 

व्सीराभेद्‌ कौ नातीयताका फलद कि 
एक रवटे लोगो ने दूसरी जतियो के, खास्तकर 
आगक्षिकाकीकारीजतिकेखेगो कोपद्यु की तरह 


वेचा सताया ओर मौत कै घाट उतारा | कानून 
म उनकी हव्या का को$ ठंड न्ह था अभी 


(~ 


पष्ट से कम, फिर 
भेद वना हआ है| 


(णपः 


भी यह राग गया नही 
भी काफी मात्रार्मे यह 

आज भी सग जिन्दे जट्यि जति है आजमी 
रभिद्‌ के अनुसार कानृन मे विषमता मौजूद है | 


~ {~ 


यह वणभदु मालिक है, यह वात कोद सिद 
न्दी कर्‌ सकन | जहां हम रहते ह, व्ह कै 


जलवायु का जौ प्रभाव हमार इरीर्‌ परर प्ता 
है, उसीद हम कि गेरि आदि वन जति है। 


¢ 


रग सन्तन प्रति सन्तानसं अमि की पीदी 
[ मिलता जाता ह । परन्तु अगर जलवायु प्रति- 
ठ्हो ते कई पदि मेः वह विदुर व्रदर 
जता € । हा; इसम सकडा वेष्‌ अवद्य छम 
जति दं क्या जवान का अ्रनावर वाडिरी देता 
हे ओर माता-पिता के रजवी्यं का भरनव भीतद| 
परन्तु मौचकि ख्पमे यह रुग--भेद्‌ शीत उध्ण 
आदि वातत्रण केभेद्‌ काही फक है । मोर 
जातिर्‌ अर्‌ ग्म देरोमे क्त जोय तो कुछ 
रताचिभ्यो के वादवे काटीदह्यो जौयगी | ओर 
काटी जतिर्यो अगर व्डेदेशोमे व जायतो 
कुछ रातान्दिर्यो के वाद गेरी हो जायी | 
इसय्यि कटे गर्‌ आदि भेदय से मनुष्य-नाति के 
टुक्‌ कर डालना; न्याय की प्रवह न करे 
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एकरगकादूमरे रग प्रर अत्याचार करना मनु- 
प्यता का दिवाला निकाट देना ह | 


मनुष्य की जो ' मौलिकि विेपतर्दु है, वे 
सभी सा के मलुष्योमे पई जाती है | गरे मनुप्य 
दयालु भी हेति हैँ ओर क्रूर भी, ईमानदार भी 
हेति है, ओर वेहमान मी] यही हाट काले, 
प्रीय आदि कामी हे । एकर कास आदमी भेर्‌ 
की सेवा करे, सहायता दे ओर दृस्या गोप 
आदमी उसे धेखादे, द््टे, तो उस गेरि को 
वह काला आदमी अच्छा माटूम होगा ओर्‌ बह 
गोरा बण । प्रवुष्यता कौ, हदय की, न्यायी 
आवाज यदी है । मनुष्य पञ्युओ तक से भित्रता 
रखता है । एक गोरा मनुष्य कलि घोडे से प्रेम 
कर सकता है, ओर्‌ एक काटा आदमी सफेद 
धोड़े से, तव रगभेद के कारण मनुष्य मनुष्य से 
सीप्रेम नकर सके, यह कैसी अआश्र्धननक् 
मूता है | , 
सभी के दिन एकसे नर्द जति । कभी एक 
रगवाल का प्रभुख होता है, कभी दूसरे रगत्रारो 
का । उन्नत अवस्था मे दूसरो को उनत बनाना 
मनुष्यता है, उनको पीस डल्ने की चेष्या करना 
मनुष्यता का नारा है ! इससे वंद परम्परा के 
च्थिवैरही बदृताहै, ओर वारी वारी से समी 
कानाशहोताहे। ओर वतमान मे भी हम 
चेन से नहीं रहने पाते । ईमानदारी प्रेम आदि 
सद्गुण ही एक द्सरे को सुख देनेवलि हैँ 
ये जन्मद उन्ही अपना मित्र, बन्धु ओर 
सजातीय समञ्चना चाहिये, भके ही वे- किसी भी 
रगकेहो । जिनमेयेन हो उन्हे ही विजातीय 
4 छ ष मठे ही वह उपरेना सगा 
को अगर्‌ हम रख त व 
उसका उदारता से 


[1 


सत्यासत 
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न भ त म क न 


उपयोग कर्‌ सर्कतो मनुप्य मना पद्यु दै 


उसका अधिकां दर्‌ नै ज्र, 
प्या, अशान्ति अद्धि का ताद्व कमह लाय। 


अगरपसानदेगातौ एक दिन पूता आयना 
जवर दुनियां के मनुष्य रमा कै नागपरदौ दुख 
तैटकर्‌ राशन -यृद्र कर्मे ओर जिसको प्रपर 
सैकड। वप तक्र जायगी ओर्‌ उमे थ्निम 
गनुप्य जानि खहा हा जयनी ] | 


ज(निमद करौ नोट्न क उपाच त्ता ह्द्य 
की उारतादहीदह। प्ररन्त्‌ इसका एक मेष्य 
निमित्त पारस्पसिि विवाह सम्बन्ध है । लातिके 
न(मपर्‌ मनुष्य मत्र मे व्रव्ादिक-मत्र क्रीक्दन 
होना चाहिय | अगर्‌ अधिक्र परिमाण मरे 
विवाह सम्बन्ध हनि खो ते| द्रौना के त्रच - 
अन्तर अवद्य दही कम हा भकना | ह इ 
कामम व्रिवाह्‌-सम्बन्धरौ समस्त घुविधाओौ करा 
खयाट अव्रदय रखना चि | 

कह्‌। जाता ह कि काटी, मोरी आदि 
जातियो के रारीर्‌ म गन्धक्री एक विशेषता होती 
हैजोणएकदरसरेको दुर्मव म्म होती है 1. 
यह टीकर भे पहिठेही कहं चुका ह करि 
यह रगभेद्‌ जच्वायु, भोजन आदि के मेद्रसे. 
सम्न्ध रखता है । इसल्यि वर्णके समान गंधे 
भी थोडा व्रहृत मेद हो, यह स्वाभाविक है। 
रन्त॒ यह तो व्यक्तिगत बात है| अगर विभिन्न 
वणके दम्प्रतिमेप्रेमहै, रारीरसकि मिलन म भी 
उन्है कष्ट नदीं मदम होता तो इसमे किसी तीसरेको 


न 


या समाजका कुक कहने की क्या जष्त्त ह 2 इसम्‌ 


दानक हा अपना अपना खया कर्‌ खना चाह । 


जिनमे यह ॒वबणौमिमान अच्छी तरह घुसा 
` = (~. नैतिक {~ + ज च त ति 
ह है,.किन्तु नैतिक दृष्टि से जव: वे इस जाति - 


ठक्षण-दृषटि 
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मद्‌ का सहारा नरह देपति, ततर इस प्रकार कौं 
छोटी छोटी बातों को अनुचित महत्व देने छख्गते 
ह| अगर मंधेमेद्‌ की यद वात इतनी भर्यकर 
होती तो भारत म यूरेशियन--ज किं अयने को 
एग्छोदहडियन कहते है--क्यो वनते १ अमेरिि 
आदि देम इतना विरोध रहने पर्‌ भी रेते 
सन्वन्व होति ही हैँ । भारतीरयो के पूर्वज भी रेते 
सम्बन्ध कर चके है, इसल्यि आज भी उनमे 
कलि गरि काभेद्‌ बना हआ हे, ओर यह मेद्‌ 
छोरी छोरी उपजातिर्यो भ भी प्राया नाता दै। 
परि( जातियो म दही क्यौ? प्रयेक व्याक्ते के 
दारीर की गंध जुदौ होती है, प्रल्तु इसि वैव 
हिक सन्वन्ध का विस्तार नदीं स्कता| वचि 
वरवाहिक सम्बन्ध के स्थि अमुक परिमाणमे चारी- 
रकि विपमता आवश्यक ओर दभकर्‌ मानी जाती 
है; इसीलिय वहिन भाई का विवाह दारीरिक 
च्िसेमी वु समक्चा जत हे। खी-पुरुप के 
दारीरमेदीख्प, रस, गंध, स्फी की विषमता 
अमुक परिमिण मे पदि जती है| इसच्यि एसी 
वरिपमताओं की दुहाई देकर मनुष्यजाति के टके 
नही करना चहिये । अमर्‌ दरस विपय प्रर कुछ 
वरिचारमी करनाहा तो यद विचार व्यक्ति पर 
छोडना चाहिये । विवाह करनेवाला व्यक्ते इस 
चात को विचारले कि जिसके साथमे सम्बन्ध 
जोड राहू उसकी गध ओर्‌ रंग स्प आदि 
ते सद्य हे कि नदीं । यदि उसे को आपत्ति 
नदहोतो फिर ब्याचिन्ताहै १ एकवात जरह 
किं कोई भी्गघहो, जिसे ससग मै हम अति 
रहते ह उसकी उग्रता या कटुता चटी जाती है| 
पक साकभोजी, महय्य के बाजार्‌ म वमन कर्‌ 
दगा; परन्तु मद्ुजा कौ वहां सुगन्ध ही आती है | 
इसल्यि गेधादि की दुहाई देना व्यथै है) हा, 
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कोई शारीरिक विकारदरेसादहोजिस का दूसरे के 
दारीर प्रर वुरा प्रभाव प्डताहयो ता वात दपर 
है, उसका बचाव अवद्य करना चाहिये । परन्तु 
एसे शारीरिक विकार एक जाति उपजाति के भीतर 
मी पयि जा सक्ते दै अरि दूर के जतिमद ममी 
नदय पाये जा सक्ते दै ! इस्रस्यि जातिमेद के 
नामप्रर्‌ इन वातो पर्‌ ध्यान देनै की जरूरत 
नदीं है । 

इस जातिभेद के नाम पर्‌ एक आक्षेप यह 
भी किथाजताहै किं इस प्रकार के वणान्तर्‌- 
विवाहं से मन्तान ठीक नद होती । अमुक जगह 
कु गोरयोने हन्य विया से शारदीं की परन्तु उन 
की सन्तान गीरा के समान वीर, साहसी आर 
बुद्धिमान न निकी । यद आक्षेप भी शताब्दियों 


के अघ-संस्कार कार है। रेमे आक्षेप करते 


समय वे उप्तके अस्तली कारर्णो को भूक जाति 
है । वरे यह मू जति है कि जिस बाल्कवो 
समाजमे लेग वरावर्यकी दृष्टि से नहीं देखते 
उसे नीच पतित ओर विजातीय समन्षकर थोडी 
वहत ध्रृणा रखते दै, उसमे उस समाजके गुण 
नही उत्ते । कचे के। यदि समाज से बाहर कर 
दियाजायतोप्बुमे ओर उसमे कुछ अन्तर्‌ 
न होगा । अभी मी मनुष्य मे जातिमद इतना 
अधिके कि व्णोन्तर्‌ विवाह होने पर भी 
साधारण मनुष्य उसि धृणा ही करता है । फर 
यह हाता दै कि एमे विवाह की सन्तान को एक 
प्रकार का असहयोग सहन करना पडता है | 
इसल्यि समान के गुण वाकुकक्रो अच्छी तरह 
नदं मिर्ते । द्रा कारण यह है किं सेतान 


के उपर माता ओर पिता दोन का थोडा थोडा 


प्रमि पता ह । अव अगर्‌ उस्म से एक प्रक्ष 
अच्छा ओर दूसरा पक्ष दहीनदहयो तो यह घामा- 
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विक है फ सतति मध्यम श्रणी की हा । इस 
स्यि अपने अनुरूप व्यक्ति से सम्बन्ध जोड्ना 
चाष । ेसी हालत मे संतति अवद्य ही अपने 
अनुख्य होगी । वीरता, वुद्धिमत्ता सदाचार्‌ आदि 
गुण एेसे नही दे र उनक्रायेका क्रिंसी जाति- 
विरोषने च्या हो | सथी जतियौ मे हन गुणा 
का सद्भाव पाया जत्ता हे | अगर कीं किसी 
वात की बहर्ता पखी जत्ती ह ता उसका 
कारण प्रिध्थिति है, जाति नद्य । परिसिति के 
बदल्ने से वरुरी से बुरी जाति का मनुष्य अच्छ 
से जच्छह्यो जातादहै | अग्रिका केनो हन्शी 
अभी जगी अवस्या मे रहते षै, सदाचार अर 
सभ्यताका विचार जिनमे वहत दी कम पाया 
जाता है, उन्दीमे से वहतस द्यी अमेरिका भ 
वसने पर अमेरिकनो सरवे सम्य सुशिक्षित ह 
गये है, हाोंक्षे उनको जैसे चाद्य वैसे साधन 
नह्य मिले । इससे माद्म होता हैकि किसी भी 
गुण का ठेका किसी जाति विरेप-वभिदचेप-ने 
नदी ल्या है| 

इसका यह मतलब नर्द्‌| है किं एक सुसम्य 
नागरिकको जगी सगो से वैवाहिक सम्धन्ध 
अवदय स्थापित करना चाहिये । उ्दारताके नाम 
पर अनमेर विवाह करने की कोई जख्रत नदीं 
है जरूरत सिप इस बात की है फ हम जातिभेद्‌ 
के नाम पर्‌ किसी को वैवाहिक सम्बन्ध मे जुदा न 
समपन्न | एक जगी व्यक्ति के साथ.हम सम्बन्ध 
नही करते इसका कारण यहं न होना चाहिये 
कि उसकी जाति ज॒दी है किन्तु यह ह्येना चादि 
के उसकी रिध्ा, सभ्यता, स्वभाव आदि से मे 
नहीं खाता । जाति के नामपर्‌ “ जव हम किसी 
के साथ सम्बन्ध नहीं करते, तवर उसका अथ 
यह होता है वि अगर "वह सव॒ वातो म हमरे 


सदयग्रत 
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समान ओर्‌ अनुकूलो जाय तो भौ दम उम 
जुदा सपक्षा | जस प्रकार हमाग भमव 
सदाकरं चयि दटागा | ग्रही एक वद भार अनय 
ह । दमि जातिम्र को दूर्‌ कनेक च्िहमे 
द्सव्ातकराद्ट निश्चय करट क्रि 
कीक माथ सम्न्प नर्द जटनादह त्ता 
कारण ग हञार्‌ व्रति के परस्तु उनः 
का नामन आना चादि! सचे टः 
व्रात कम पाटन कमना चाह्धि्र| 


1 1 
111 


सु मु 


राप्टमद- जानिभेद क अन्यस्या सरध्यूं 
नामपरत्रन दण जानिभदम्‌ णक वरट्‌] भारी भद्‌ द) 
अन्य जातिमद्र राजनीति से परम्परा-तम्बन्ध 
प्खने हे ओर्‌ वः नदी स्पे ह पर्त 
राप्टूकेनामपर्‌ वनाद नातिभद रारन्त 
ये साथ साधान्‌ सम्वन्ध र्ता ट ¡ अर्‌ दस्र 
नामपर्‌ वात कौ वत्ति तद्वारं निकर अत्ति ह 
मनुप्य भाजौ-तरकारी क तष्ह काट जनि ल्पना 
ठे; आर्‌ इसे कहन है देरात्रेभ, ददामक्ति, दरद 
सवा अआ | 


4, [क ब्र [न्ने 
२ भुम 


राप्ट्‌याद्भेश आचि है क्या क्तु £ पर्वत, 
समुद्र आदि धर्रेतिक भीमा से दद्र मनुष्या के 
निवासस्थानदही तोद । प्रस्तुत्र्याये सीमा 
मनुप्या के हृदय को कद्‌ कर्‌ सुक्ती दै? स्या 


दके टेर्‌ ओर पानी की राशे मनुप्यत 


९. २ 


कटे दुकडे करतेके ल्द? इन सीमाओ को 
मनुष्य ने इतिहासातीत कास्से पारकरलिया 

हट । न प्रहा कं अश्ङ्कदरा दोखर्‌ उसका सातिं का 

रोक सके है, न अगाध जल्राञ्चि । अर्‌ अ 


तो मनुप्यजाति ने इन पर इतनी अधिक व्रिजय 
पाई है कष मानोये सीमार्हि- उसके च्यिदैँदी 


ॐ, 


नह| [फेर समञ्चम नही आता ¡के सुप्य सीमाया | 


+ > ५ 6५ ध 
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तेधिरे इए इन स्थानो के नामपर क्यो अर्हकार 
करता है! क्यो ल्डतादै ट क्यौ मनुष्यतां का 
नादा करता है ? 
राष्टीयता का जव यह नदा मनुष्य के सिर 
प्र्‌ भृत की तरह सवार द्योता है, ओर जव मनुप्य 
कार्‌ हकार कर दृसरे र्ट्‌ को चवा डाटना 
चाहता हँ, तव ॒नक्त।रखनि म तृती की आवाज 
की तरह मनुप्यता का यह्‌ सदै उक्र कोनो 
न पर्हुचता । परस्तु नदा उतप्न के वाद्‌ जव 
उततके अंग ञंगर्टठि दहो नाति है) तव वह अपनी 
मृखता का अनुभव करता दै । परन्तु शरावीं इतन 
दी अनुमव से राराव्र नदी दछोड्ता । य्वौ दरा 
रा्टरयत के नदेवाजो कीदै। वेन्दवेके कटु 
अनुभव के शीघ्र ही मृल्कर्‌ फिर वही नदा करते 
है ।. इस प्रका राष्टीयता के नरोसे चिरकार से 
पनु्यनाति का ष्वंस्तद्येताआरहाहै। 
वहं वड साम्राज्य खडे इए, निनने मनुप्य- 
जातिं के अध्ि-पञ्चरो सै अपना हासन वनायां 
कहती इई मनुष्यतां की छाती पर निनने रत्न- 
जटित सिंहासन जनयि; पर कुष समय का उन्मादी 
अ्याचारी-जीवन व्यतीत करके अंतमे धनद्यायी 
हो गये । । 
साम्राज्यवाद्‌ की यह म्थकर ध्यास ओर 
ष्टूयता का उन्माद प्रायः समस्त स्वत्र राष्ट कौ) 
(न्त अर्‌ पाग वनयिदहृएहै। रज्यकीलजो 
राक्ति्यां मनुष्य कौ सुख-दान्ति के वदनि मे काम 
अ। सकती है, उनक्रा अध्रिकांशच मतुष्य के संहार 
मला हआ ह | राज्य की आमदनी का वहरभाग 
सना अर्‌ छट का तेयारी मे खर्च होता है, 
मरनं मनुष्य संहार्‌ कौ सामग्री तेय कसे प 
मी इई ह, वैजञानिर्को- की अपिकांश रातिरय 


मनुप्न-सहार्‌ क आविष्कार म डट्‌ ३९ €, पानाः 


इस पाग मनुष्पजाति ने. मनुष्यजाति को नष्ट 
करना अपना ध्येय वनाचिया हो, अवहत्या या 
नर्ककीं सष्ठ करना ही इसका उदय वन गया हो 


यदिये ही शाक्तिर्थौ श्रक्रति पर विजय पानि 
मे, उसका रदस्योद्वाटन करने मे, उपक स्तनोसे 
अमतोपम दृध पने म, मनुष्य की मनुप्यता 
अथात मनुष्योचित गुणोकै -विकास करने म टगाई 
जार्ती तो सवश ओर्‌ निवेठ सनी राष्ट्‌ आजकरी 
अपेक्षा बहत अपक सुखी हेति. जो आज. 
अप्ठम्ध) अधसम्य तथा निवल, वे सव ओर्‌ 
सम्य व्नेहोते ओर जोसवक दै, सम्य. 
इलति ह; वे धृणापात्र होने कै वदठे आद्र 
प्रात्र वने दपि इस प्रकार उन्हं-भी दान्ति मिली 
होती, तथा दृक्चै को भी दानि पिटी हेती । 
एक न एक दिन मनुष्य कौ यह वात समक्चना 
पडेगी । इतस रण्टीयता के उन्माद कैः कारण 
परक रष्ट्‌ की प्रजा तवराहदहोरदी है । जिस 
प्रकार ट्टेरे वदी वडी दे करके मीचचैन सै 


रोटी नी खा सकते, ओर अपसि म द्यी एक 


दूसरेसेच्से दै; यही हर्त साम्राव्यवादी 


_च्टे रष्टकी हो रदी है । हरएक देशक प्रना- 


पर्‌ ठड़ाईं के क्का वोज्च इतना भारी है कि 
उसकी कमर टूयी जारहीहै, ओर्‌ मय तथा 


चिन्ता के मरि चन नीद नई अती । मनुष्य 
अज अवनीदहौीछयास्ेख्ारकौपे एदा है, 
मनुष्य जाति अपने ही अशो से अपने अग तोड़ 
रही हे । प्राचीन युगम जितत प्रकर छेटि छि 
सष्दार्‌ दर बकर अपसम कडने मै अपना 
जीवन ठ्णा देते थे; इम प्रकार कभी दूस. को 
सतति-थः अर्‌ कभी दूसरे से सतय जति गरे 
इसी प्रकार आज .मनुष्य जाति रष्टीयता के शुद्र 
स्वधा क नामप्र्‌ ्ड्रदीहै | परनि सरदार 


` सत्यामरत 


मनोवृत्ति पर आज का मनुष्य हँसता है, 
71 वही मनेवृत्ति दुर विशार्र्प में 
[के उन्मादमं नद दहैः? क्या वह भी 
यक नही है 2 क्या मनुष्य किसी दिन 

इस मूखता ओर श्ुद्रताको न समञचेगा 
र कमी कभी मनुष्य मे राष्टीधता पक्त्र 
। भी आती है, बह तञ, जव्रकि वह मनु- 
की दासी-पत्री-अग बन जाती है | उस 
वह मनुष्यतां का विरोध नही करती, सेवा 
¡ है । सिपाही यदि सप्कार का सेवक ब्रन 
हमारे पाक्ष अवि तो हम उतसतक¡ आदर को 
तु यदि वह स्वथ सरकार बनकर हमर सिर 
सवारी गैँस्ना चि तो व्ह हमारा रत्ुहै। 
| प्रकार जब रष्टीयता, मनुष्यता कौ दासी 
कर्‌, मनुष्यता के रक्षणक स्यि आत्ती दै तव 
६ देवी कौ तरह पृञ्य है| प्ररतु जव वह 
नुष्यता का भक्षण करने के घ्थि हम्‌ पपत 
ती है तव वह शत्रुके समान है । मनुष्यतक्रे 
क्षणके च्ि, जीवन की शांति के स्मि, ह 

उसका पस्याग करना चाहिये । 

यदि एक राष्ट्‌ किसी दृसरे राष्ट कै ऊपर 
आक्रमण करता है, उसे पराधीन बनाता है, या 
बनाये हुए है, इसल्यि पीडित राष्ट अगर रष्टरी- 
यता की उपासना करता है, तो यह मनुभ्यता 
की दही उपासना है, क्योकि इसमे अलयाचार्‌ या 
अत्याचार्सका ही विरोध किया जाता है, मनुष्यता 
का नहीं | जिस प्रकार हिंसा पप हयेने प्रमी 
आसमरक्षणं [ अन्यास्य आक्रमण से अपने को 
क्चवाना 1 भ होनेवाी हिंसा पाप नई है, उती 
भकार राष्टीयता पाप होने पर भी आत्मरक्षण 
ध के विरोध के स्यि-राष्टी- 
1 पाप नहीं है | बरत्कि जो राष्ट 


से भी छोटी छोरी दल्बन्दिधो के चक्कर मे पड 


कर्‌ राष्टीयता से मी अध्रिक मनुप्यता का नारा 
कर रहे दै, उनके स्मि राष्यीयता अनि की 
माज है | इसाल्ये वे अभी रष्टयता की पूजा 
करके मनुष्यता कौ हीं पूजा करणे | उनकी 
राण्टोपसना दृसरो के कटर राष्टीयतारूषी पप 
को दूर्‌ करने के च्वि होगी । 

राष्टीयता के एसे अपवादो को छोडकर 
अन्य किसी दग से राटयता की उपासना करना 
मनुष्य जाति के टुकंड करक्र उसे विनाश के 
पथपर्‌ अगि बहाना है । रष्ट्‌ को जाति का रूप 
देदेनातो एक मूखता ही है। मनुष्य म को 
जातितोहे ही नही, परन्तु जिनको मनुष्ये 
जाति समन्न रक्खा है, उनका मिश्रण प्रलिकः 
जाति म हुजा दे । भारतत्रक्ष म आर्यं जर द्रविड 
भिच्कर्‌ बहुत कुछ एक हो गये है । रक, हण 
आद भी पिर गये है | मुसख्मानों के साथ भी 
रक्त-भिश्रणदहो गया | अमे तो अभी कर 
ह्‌। अनेक राष्ट केरोगो से मिर्कर एक राष्ट 
नना है | इसी प्रकार दुनियौँ के अन्य किसी मी 
देशके इतिहा को देखो तो पता लगेगा पि उस 
म अनेक तरहकेखेगा का मिश्रण हआ है| 
इससे माद्धम होता है कि राष्ट्‌-मेद से भी जाति- 
मेद्‌ का कोद सम्बन्ध नहीहै | ष्टे सेमी 
मनुष्य-जाति एक है | 

अहंकार का पुजारी यह मनुष्य कमी कभी 
पापकीपूजाको मी धर्मपृजाका रूप देता 
शतान को खुदा के वेष म सजाता है ओर स्तुति 
के स्थि अच्छे शब्दौ की रचना करता है । वह 
अहंकारपणं कर राष्टीयता की पूजा के स्यि 
सम्पता सस्कृति आदि की दुहाई देता है । पस्तु 
यदे चदे देशोकी सभ्यता सेति आदि आखिर 


रक्षण-दषटि 


@ 
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क्या चन्र हे १ अर्‌ उसका उपासना काव्या अधर 
है ह वेषभपा अर्‌ भापा को.अगर किसी गण्डकी 

मभ्यता आर्‌ सखछति कदा जाय तवते उन्नी 
दृह देना व्यद | प्रयेकं देदाकी माप्रा कु 
दाताच्दिय केः वाद वदख्ती रहयीहै। जौ प्रकत 
म्पा दो हजार वधै पछि भारत म प्रायः 
` सवत्र वोटी जती रजे अपरश्रदा भाप 
दजार्‌ व प्रहिटि ही प्रकत की तरह वटी जाती, 
अज इनेगिने प्रहितो. कौ छोडकर उन्हें को 


४. 


सन्नता भी न्दीहै, पि व्रोल्ने की तो वातद्ी 


१९) 


दृर्हं | अग्‌ मपा का नाम संषछछति द्यौ तव 
ते) यह्‌ वात 


[ हम उसक्रालव्यम दही कर्‌ चके । 
म्रीं कि अहकार्‌ की परजा कर्ने के चि 
हम उन मूत मप्राजाके नामके गी गति, 
परल् हमार जवन म उनक्रा कोई व्याव्रहसिकि 
स्थन नरह रह गथा हे | ठेटिन, सत आदि 
समी यपां की यही दशा दे। इस्ि वह्‌ 
सभ्यता तो बह । 


क 


५५१ 


वेष-भृपा व्दल्नेके च्ि तो रताच्धिर्थौ 
न्दी, दशच्दर्यो ही वहत] मारत के अ 
जे पोदाक प्रहिना कपे थे, उषतका कीं पता 
भी नर्द &! उसके अगि कीन जनि फितनी 
परटिर्था गुजर गई १ उत्तीप वह के पि अंगा, 
कुप्त, कौट, कमी आदि प्रदिर्यौ चटी आती 
हं | व्ह वति नासय की प्राक के विपये 
दं ¡ बराह; नवर-रचना आदि समी बातो मे 
विचित्र पञितन देणे है ! ससार के समी देरो। 
क यह दराह | पुरनियुग के चित्रतो अव 
अजाथवधर्ण़े ओर नाटक-सिनेमा के देतिदासिक 
चित्रणम्‌ दही देखने मिहते है । सम्पता जर 
सस्ते कं नाम पर्‌ उन पुरानी चीज को छती 
से चिप्रगए्‌ रहने की जरूरत नदय रही ह | 





सम्यता ओर सं्ति्यो के नाम प्रर एक मारत- 
वाती अप्रेन सर्भकि दिने ममी जत्र अपनी चुस्त 
पोशाक से अपने शीर को वंडख्की तरह ककत 
डार्ता हं, तव उसक्रा यह प्रागट्पन अजायवध्‌ 
कौ चीज होता है| पट्नतु यह पागलपन समीं 
दरा म पाया जत्ता है, इसन्ि अजायतव्रधर्‌ मे 
करटा तक्र ख्वाजा सक्ता है? सगमरको भी 
गोवर से सपना, विजदी के उनके मे मी समा 
जलाना शायद सच्छमि ओर सम्पता का रक्षण है| 
वास्तव मे दस प्रकार के अघ्रअनकरणों को संति 
ओर सम्यता की रक्षा कहना उन अच्छे शब्द 
की पिदर पटीत कलना दै । 


म 


मनुष्य; जन्म के समत्र प्ट के समान होता 
दे | उपक युग के अनुख्य अच्छ से अच्छ 
मनुष्य वरननि के स्थि जेोप्रमाव्रराखीं प्रयत किया 
जता द उस्ना नमह सस्कृति, ओर दसरे को 
क्ष्टन द्य इस प्रकार के व्यवहारका नामदहै 
सभ्यता | चस प्रकार क सभ्यता ओर सख्ति का 
रूट के अंध-अनुकररण के साथ कोई सम्बध 
नही है । 

यदि करि ज्ञमनि मे चोर उकं के उस; 
मरि हम सक्रा्नो मे अधेक हिड्करिर्यो नद्य रखते 


थे, ओर अव्र परिधिति वद जनिते रखते ह 


तो इसक्रा अथ सभ्यता ओर संति का दग 
न्दी हे । समयानुस्तार खपरघुखव्ूा पसिक्षन 
केए् स॑स्छृति का नाड न्ह होता, वच्कि. 
स्ति का नद होता है रुूडिवो कौ गुखमी घ | 
क्योकि रुूदिर्यो कौ गुली से बुद्धि-किेककी 
क म्म हती दं जोकि मनुष्यव की कमी है, 
अर्‌ जडता ऋ ब्रद्धे मादरम हयोती है जोकि 
पशु क बद्ध हं । सस्कृति का .काम 
प्रणी कं पशत से मनुष्व की ओरल जाना 


११० | 
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है, न कै मनुष्यतलर से प्ल की ओर छोटना। 
यदि कोई देश अपनी पुनी अनावश्यक चीजो 
से चिपट रहा है ओर दूसरों के अच्छे तवं को 
ग्रहण नह कर रहा है या ग्रहण करने मे अपमान 
समञ्च रहा है तो वह संख्छृति की रक्षा नदी, नाच्च 
कर रहा दहै | 


गोपभोग की पुरानी चीजों के रक्षणमं 

सभ्यता ओर संसृति नही रहती । यदि पुराने 
जमाने मे हमरे पास राख से अच्छा वाजा नदीं 
थातो इसका यह अथं नही हैकि हमारी सभ्यता 
ओर सेस्छरति रंखम जा चटी है। यंदि किसी 
देशप आमनहैीधे, खनज्‌र्‌ धे,तो इसकाभी 
यह मतलब नहीं है कि उसकी सभ्यता खन्गर प 
ठ्टक रही है । मनुष्य एक ॒समक्ञदर प्राणी है, 
इसख्थि उक्तका काम है कि उसके वमान युगम 
जो जो अच्छी, सुर्भम ओर दूसरोको हानि न 
पुचानवाकी वस्तु हो उनका उपयोग करे | 
इसी बुद्धिमत्ता मे उसकी संस्कृति ओर सम्पता है । 
पुराने जमाने की अविक्षित च्तु्ओ को अपनयि 
रहने मे सम्यता ओर संकृति कौ रक्षा नरह है | 
इसके विरोध मे यह बात अवद्य कही जा 
सकती है कि-“ कोई देश यत्रो के द्वारा फटी हु 
वेकारी कोद्र करने के स्थि चरला-युग का 
सहारा ठे, दूसरे के अर्धिक आक्रमण से बचने 
के ल्थि पुरानी चीजों के उपयीग करने की दही 
केशि करे तो क्या इसको अनुचित कहा जायगा 
आर्थिक आक्रमण से वचन के ल्यि यह 

माग कहौ तक ठीक दै यह बात दूसरी है, परन्तु 
अगर कईं इसी दष्ट से पुरानी चीजों का उपयोग 
करना चि तो इसमे सुन्चे निच्कुट विरोध नही 


छे क क 


[१ [१ {~ 
€ । उसकी दष्ट उपयोगिता, सुविधा, छंखप्रदत।) 


सत्यानरूत्‌ 
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सुन्यवस्या पर्‌ होना चाहिये, न कि प्राचीनता पर्‌, 
इनका प्रचार स्ति ओर सभ्यता के रक्षण कै 
च्यि नदी, किन्तु समाज कोरोटी दने केष्ि 
होना चाहिये | 

कोई माई कगे त्रि ५जो नव्रयुवक मौज 
दौक मे जीवन व्रिताकर सादगी छोडकर अपने 
साहिवी खच से मवाप को प्ररेदान करतेह, तो 
क्या उनको न रोकना चाहिये ? इसीप्रकार्‌ अपरने 
देद्य कौ वपमृपा छोडकर विदेकी येराभृपा अपरना- 
कर्‌ अपनी एक नई जतिवना छेते है, क्या 
उनका यह कराय उचित ह ९ 

निःसन्देह ये कार्थ अनुचित है; प्रस्तु इस 
च्थिनहीकिवे विदेशी सभ्यता को अपनतिः 
है, किन्तु इसन्ि कि उनम मौत्राप कौ परेदान 
किया जाता है, अपने को अनुचित स्प म वडा 
या विदे समञ्चकर्‌ अभिमान का प्रिचिय दिया 
जाना दै, दृसरो का अपसान किया जाताहै, 
उन्दं रोक, प्ररन्तु प्राचीन संम्करति या सम्पा 
की दुहाई देकर नही, किन्तु आर्थिक सुत्रिधा 
की दुहाई देकर, व्रिनय र प्रेमकी दुहा देकर ! 

इत प्रकार -गोपभोभ की सामग्री कीदृ 
से सभ्यताकाञ, न्प वताया जाता है वहतो 
(नलु व्यथ ह | अव रह गया सभ्यता का 
मानकर अर्‌ कटु(म्नफ स्प | कहा जाता है 
क "श्रलेक देशक एक विदोप मनोवृत्ति हं 
ह । इग्कड का मनुप्य मात्रासे कुछ अधिक गभीर 
ह, जव ।क फन्सकरा आदमी मात्रा सेकु 
अधक्‌ वत्नी | भरते वायन्य कोण का 
मनुष्य या एक पठान खमावतः अधिक उग्र ओर 
असाहष्णु हाया) जव कि भारत का मनुष्य मत्रा 


से अधिक शान्त दोगा | मनुप्य-स्वमाव कीये 


विरेषतारपं एक राट्‌ से दूसरे राष्ट्‌ को जदा 


~---~-------------~~ ~--~-~~--~~- ~ 


दनक - नष्ट 


ठसक उचरमदो वतिं की जा सकती 
ह । प्रहिटीतो यकि मनप्य की यै किप 


[भाविक नही हैते राजनेतिक; आर्थिक आदि 
पररिलितियो का फर ह | वसि कप पटे टकी 
अर्‌ ख्सके साधारण जनकी नो मनाृत्तिं थी 
ओर्‌ आज उक्तकी जो मनोवृत्ति दै, अत्राहमर्टि- 
कन कै पिट अमिके चव्यी की जो मनौ- 
वृधि श्री ओर आज जो मनोवृ है, रोमनस्राम्राव्य 
वे; नीचे कचट़ति इए इष्टेण्ड क जो मनोवृत्ति 
शी ओर्‌ आज जो मनोवृत्ति दै, उने 
आम्नमान ते भी अधिक अन्त्‌ ह। आर्थिक, 
रजनतिक आद्वि परिस्थितियों के वद्र जने 
मनुप्य के स्वमव्रमे जो प्रितन द्यो जाताटहै, 
उम रुष्टीयना न रोक सकती दै; न रोकना 
चादिये । उसथ्यि रर्टीयता का उसके साध कोई 


0 = 


सम्बन्ध नदीं ह| 

दूरी वीत यह ह कि रष्टरीय. विदोपता 
दानिमेद्ी कोद वस्तु अच्छी नर्द हौ जाती । 
अर्फाम खाना अगर किसी देदकी विदेपता द्ये, 
वातत वात मे उखड्‌ वैटना, मार्‌ त्रैठना, हया 
कब्‌ डाद्ना अगर किरी दल्ली विदपद्मय हो, 
अधत्रा छिव को परददट्िति करना अगर किसी 
देदक्ी विदेपता ह; तो उसे अपनय रहना पाप 
हे । पी विरेपत्ता का जितनी जच्दी नारदो 
उतना ही अच्छा] हमं व्रिदोषता नदीं किन्त 
उन गु्णांका पनारी होना चहधियि जा मानव- 
जीवन को सुखमय वनति हं । इसध्थि हमारा 
यह महान कत्तव्य ह क्रि हम राष्य कीं सव 
विदपनार्जा का मिटद | जौ विदषतार्प खराव 


जमीन- 


ग" 
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हं दुः्कर्‌ दै, उनको तो नाद्यः करके मिय देना 
चाहिये परन्तर जो विपापं सुखकर ह अच्छं 
उनको विना नागर किचि मिटदिना चाहिय अथात 
उनका समी स्यौ मे प्रचार कर देना चाद्ये 
जिसमे वे विेपख्प दछडकर्‌ ५ ¬ 
ख्य धारण करटं | 
ऊपर्‌ जो वात समाव के विपय- मँ क्ट 
& दै, वर्दी वात कौटुग्विक रीतिनीति के ~ 4 
म की जा सकती ह | जिन र 
यवस्था खव हँ, वरे अपनी वह कृटुग्िक दुव्य 
व्या दछोडद्‌ अर किसी देक अच्छी से अर्च 
वौ टुम्िक व्यवस्था अपना टे । अगर कोई {2 4 
रहे मी तो परििति की दुह्याद्‌ देकर रहना - हिः 


रा्टीयता सम्यता आदि की दुई देकर नरी 


ट्म प्रकार किसी मी प्रकार की सभ्यता ५ 
मेम्कृति कौ दुहाई देकर मनुप्य जाति के 
करने की केह जख्रत नहीं है, वल्कि 
करना पाप हं | सभ्यता ओर, संस्कृति . मनुप्य ` 
टके करने के चि नर्द किन्तु उसके प्रेम ` 
्षत्रको विदारुतम वनानि के च्ि है, उन्नति > 
चि है; पाप्छरिक सहयोग क च्ि दँ ] इसिः 
राष्ट के नापपर्‌ चख्ता हु वह . जातिमेद म 
नष्ट दयोना चदि | 

कोद माई-कहगे क्रि यदि -रष्टीयता 
करदी जायगी तव तो सवरल र्ट निवक ९५ 
को प्री डल्गि, ट उचने ओर आपेका ^, 
व्तव्य उनके कायेक्रो नैतिक वट प्रदान करेगा 
निवल राष्ट्‌ अगर सवर रष्ट्‌ के माल्पर्‌ ६५ 
कर्‌ ठगायगा कि उप्तका व्यापार सुरक्षित . 
ओर उसकी आर्थिक अवस्था खर॒व नद्यो = 
वेकारी नवद्‌ जाय तो अपके शब्दम 4 
राष्टीयता कौ पूजा होने से प्राप्य होगी । र 


श 


---------~ ~ ~------~-~---------------- ~ 
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न्तस तो सव्र राष्ट सत्रक होते जौयग 
निवल पिंश्षते जयि 1 

इत प्रश्च का क्रक उत्तर दिया जाद्रक्रा ह] 

१ राष्ट दूसरे राष्ट प्रर अग्‌ अधिक्र आक्रमण 

रतादैते आयात परर व्रतिव्र स्गाकरए उप 

[क्रमण को रोकना अनुचित न्ह हे । दसत 

षट्‌ म अग्‌ रष्टय वष्ररतादै ओर्‌ वह किसी 
ष्ट्‌ पर्‌ आर्थिक आक्रमण करता हेतो उसका 
उसी तरह सामना कना चादि; इसमे कोः 
पप नदी है| तना ददी नही किन्तु प्रयेक 
राष्ट को-जवकि उसका शासनतेत्र जदा है- 
कतव्य है कि वह आर्थिक योजनाकः रक्षण के 
लि आयात नियौत पर नि्त्रण सखे! इस 
आर्थिक योजना का प्रमाव समान की सुख-राति 
प्र मी निभर है) मानदो एक राष्ट्‌ पेसाहै जो 
मजदूरोसे दसधेदे कामली है ओैरपेसे यंतर का 
उपयोग करता है जिससे भदे आदमी बहुत 
काम कर सक्ते है, इससे बहत से आदमी 
बेकार हो जाते है अथवा मजदृरो को स्त मजूर 
करना पडती है । परन्तु दूसरा र्ट्‌ एसा है किं 
वह एसेयत्रो का उपयोग करता है जित्तमे 
वेकारी न बहे, तथा वह मजदूरो से सख्त परहनत 
भी नदौ ठेना चाहता । एसी हाठत मे उसका 
मारु मंहगा पडेगा | ईइसच्यि आर्थिक दष्टिसे 
जीवित रहने के उसके सामने दो ही मा हेमे 
या तो वह आयाद प्रर प्रतितरध खगवर, या मजदूरसे 


यादा मिहनत ठे | म्नुप्प का सुख शांति 
केख्ि पिला मार ही टीक दहै। इसय्ि 
आयात पर्‌ कर टगाना उचित है। वास्तवं 


यह रष्टीयता की पजा नही, मनुष्यता की पजा 
\ दूसरे देदा पर आक्रमण करने मे कर्‌ 
पष्डूयता हे; परन्तु दूसरे के आक्रमण से अपनी 


सत्याम्रूत्‌ 


111 
~+ 
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रक्षा कएने म, अपनी सुग्वश्नान्ति क्न मनो 


मनुव्यता कौ प्रूनाह्‌। 
ट्म व्रिपयम एक व्रात च्‌ करा जा सुकन 


५ 


है कि व्यदि मनुप्यना कर नाम्पर्‌ भी अयात 


नियत का प्रतिवध वनाद रदा नत्र रट 
क्ता का नाञ्च कमे दोगा? प्रयेकं राष्ट की 
कठिनाय व्ह जयी] मानदा पिः एक्रराष्ट्‌ एसा 
हे जिम चखष्ा ओर्‌ कायदा व्रत द, परन्तु 

पिके योग्य स्थान नर्द ह; अर्‌ दृसदे 
एसा ह क्रि जो व्यस्त उख्या) अव 
दसय देश प्रहि क 


मास्पए्‌ प्रविवेव स्मायतेा 
परिखा देका भा मर जाव्रण | 


५१५ 
ष 


४ 
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एमी अव्रस्षाम 
मनुष्यता कौ भावना कम इह कनी ह £" 

यदि मनुष्य कौ भावना हा, अहंकार ओर्‌ 
आक्रपण्का दुभिचारनदहातो यद समस्या कठिन 
नहीं हे । जिस राष्ट्‌के पास अनाज नर्हा ह, बह 
अनाजके आयात पट प्रतिव्न्य क्थ टगायगा 2 जर्‌ 
जिशके प्राप सोहा नदींहै वह टेहिफे आयात प्रर 
प्रतिवन्ध क्यो टगायगा १इस प्रक्रारकता पाटते। अपस 
मे बदटटेना चहिये । एकर माच्त दूस मालका 
बदलाटेना चाये | एक माटसे दमे मार का) 
बदख सच्छा ओर सृविषध! से कस्ते म॑ कोई आप्रत्ति 
न्ह है । अन्तर्ष्डीय व्यव्हार मे जो सम्पत्ति का 
मध्यमहो उपे खीचने की केोरिद्धा न कारन। 
चाहिये | मानल के सोना मान्पमह, या चद 
माध्यमहै तो अपना माल अव्रिक स अधिक देने 
की कोरि करना ओर व्रदछेमे मा न ठेकर्‌ 
सोना चँदी लेना अक्रमणह) आक्रमण का 
परिचार छोड दिया जाय ओर प्रिर जो अद्र 
वदी हो उससे दानो र्ट कोम होगा| 
इतने पर्‌ मी अगर किसी रएेसे देर की-जो प्राक 
तिक सम्पत्ति से गरी है-समस्या हर नदी होती 


छंधुण-दष्टि 
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। उसका कामदै किवह किप्री पेपनेदेसे 
ट्‌ जयने प्रद्रितिकर सम्पत्ति मे अविक पूर्ण 
| प्रहु दनो म दास्य-त्रासिक यावन हीना 
चाद्ये, क्वोकियो र्ट म शस्य-दासिक्र भव 
होना मनुप्पता की दिनदहडि दध्या कष्ना ई. | 
जिन राष्ट के पाक्त जीव्रन-निर्वाहि की पृ समग्री 
न्दी है, वे जनरष्या का नियन्त्रण क अयत्र 
वदी इई जन्या के। करिक्ती देपरी जगह वघ्तनिं 
का प्रत्त क जर्दी जनत्तल्या कम हये | प्रह्तु 
वरदौ जाकर अग अयनी कद विन्ञिवता कौ रक्षा 
कलने की कोशिश की जायगी, उक्तव च्ि को 
व्रिरेप सुविधा ममी जायगी तो यड नीति सफ 
न होगी} उप्तय्ि अआवदयक यदै कि जिन 
राषटरमे हम जाकर वं व्ह के निवसियं। म 
हम मिल ज्व | इसके च्िि मनुष्योचित सद्युर्ण 
की ल्ोेडनेकौया व्ह कै. दुगुणौ के अपनाने 
की जख्त नरह है; सिप अत्मीवता प्रकट करने 
की, माप्रा आदि को अपरनचिनि की तथा अपनी 
जातीय क्ता का व्याग कष्वेन की जख्र्त है ई 

नीतिसेनतो किश्यी सष्ट्‌ कौ भख मरना पडेगा 
करिप्रीकोदरसेपरष्ट्‌ का वोन्न उठाना पडेगा | 


५, ८ =“ । 


विश्वशान्ति अर्‌ मनुष्य कौ उन्नति के धि 
इत प्रकार कौ व्यत्रघ्ा आवरद्क्र दै | जव तक 
मनुष्य राष्ट के नाम पर्‌ जतिभेद्‌ की कल्पना 
स्यि सदेगा, तव तक वह एक दृतेः प्रर 
अल्ाचार्‌ क्ता ही रहेगा । इसुच्ि एक न एक- 
दिन रष्टू के नामपृर्‌ कटे डप्‌ जतिमेद् को 
तोट्ना द्यी पडेगा | लभी वह चने व्रैठ सकरेगा| 


अन्तदष्टीय विवाहका सिजभी दृ्तके टि 
वहत कृ उपरयागीं ह्यं सकता दह. इसथ्ि उस्षका 
मा अधिक से अधिक प्रचार करना चहिये | इ 
वरिपयम कानून क्रा अन्तर्‌ है, पर्न ख्टिकी 


-उन्ट [भलाररन वनकिर्‌ 
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दर्‌ कर्‌ देने प्रर्‌ कानन कौ वहं विमता. 
तह्य जावगी ओ नोक पेड़ी वहत रद 
जायगी उमे सहन कर स्यि जायगा | वित्रा 
पत्रा को ग्रह वान पिट. दी समन्न येना चाहिपे| 
कहा जा सक्तां क्रिर््योद्ी ते नासी. 
अधहरण कौ घटनां वहत होती ठं! एक राष्ट 
की युवतिया का पुसछ कर्‌ दुसर्‌ रष्ट्‌ मे 
जाना ओर वर्ह उन्हं अ्दाय पाक्‌ वेद्या वना 
देना ओर्‌ उनकी शारीरिक रक्तिका श्य होने प्रर 
देना, ये मुव पटठनार्णे 
दिक दृहम्देने वाटी | अन्तरीषटय विवाहो सै 
२ । यह मूक है, यह 


+ १८१. | 


2 


ये धनर अर वकटृजयर्मी 
पाप एकी दश के मीतःर्मीद्यो रया है । इका 
अन्तरृष्टीय विवाह-वद्रति के प्रचार से को 
सम्बन्ध नदह । इसके हटि केचि सवर 


[#) य 9 


सप्काय क्म [मल्कर्‌ सम्पिर्त प्रयत्न करना 


चाहिये, तथा इस प्रकार्‌ कँ छग के दमनके छि 
विरोध कानून अर्‌ विप प्रयतुन कौ जरू द । 


राष्टीय सस्कृति कीं विभिन्नता के कारण 
दाम्परलय जीवन के अशान्तिपय हो जनि की वाधा 


` भी वताह जा सक्ती है। प्तु इसका उत्तर क- 


मद क प्रकरणम दं चुक्रा ह | यहा इतनी वात 
फिर कही जाती है किं रष्टीय जीतिभेद्‌ मिटजनि 
पर एकतो सृष्कृतिं कीं व्रिभिच्रता मी कमे 
जायगी; दसी बात यह है करि यह सत्र व्यक्ति- 
गत प्रश्न दें | दोना को परसि अनुखूपता का 
विचर्‌ कर्‌ छना चहिये, तथा एक दसै की 
मनोवरत्ति स परिचित हौ जाना चाद्ये । इस प्रकार 
राष्टूयता का दवाख-को गिएने केचि यह 
वव्राहक-तम्न्य भ॑ अविक्र उपयोगी हयो सकता 
ट; ओर्‌ इसपत मनुप्यजाति एक दृसेर के गणी को 
रीन्रता से प्राप्त कर्‌ सक्ती है| । 


११४ | 

इम प्रकार विश्चकी शान्ति तथा उन्नति कै 
व्यि आवस्यक है कि राष्टीयता कै नामपर फैठे 
हुए जातिमेद का नारा करके मनुष्य जति की 
एकता सिद्ध कौ जाय ओर व्यवहार मे खर जाय। 


क 


वडे बड़ देरो मे ्रन्तीयता का भी विष रष्टी- 
यता के वरिष के समान कैख्तादहै यहतो ओर 
भीबुराहै) इसमे कद्र राष्टीयताकापापतोदैदही 
साथ ही मनुष्यता के साथ राष्टीयता का नङ्क 
होने से यह दुहरा पाप है । 

वरत्तिमेद-अमी तक जो जातिभेद के ख्य वत- 
रये गये है, उनके विषयमे प्रमरास्त्रो म कोई 
विधिव्रिधान नहेने सेवे घर्मे के बाहर की चीज 
समञ्च जति दै | परन्तु आजीविका के मेदसे 
जो जातिभेद बना, उसके विषय म धमराघो मे 
वहत से विधिविधान भिकूते है, इसच्यि बहुत से 
खोगघमके समान्ते मी समक्षने स्मे हेै। 
सच पृछा जायतो धम के साथ इनका को$ 
सम्बन्ध. नदीं है । वृत्तिभेद से बना इअ! जाति- 
भेद एक समय की आर्थिक योजना है| 

ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर्‌ श्र ये चार्‌ मेद 
सर्भीदेोमे प्राये जति है; क्येक्रि शिक्षण, 
रक्षण, वाणिज्य ओर सेवा की आव्रह्यकता समी 
देशो को है । परन्तु इनके नानपर्‌ जैसा जाति- 
मेद सारतवप मे बना वैसा अन्यत्र नही | य्ह 
आर्थिक योजना की दृष्टि से बनयि गये इन संध 
का सम्बन्ध रोरी-वेटी व्यवहार से मी हो गया 
है, घार्भिक क्रियांडोसेमी दहो गया है, पर्‌ 
खोक कीत्केदारीसे मी मीद्ये गयाहै। 

जिस सपय यह वर्णव्यवस्था की गः धी, 
उस समय इसका यही लक्ष्य था कि समाज. मे 
आधिक सुन्यवस्था ओर शान्ति हो। जो जिस 
काथ के योग्य है वह बही कार्यकर तथा अनुचित 


सत्याम्रतं 
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प्रतियोगिता से धन्धो को ठुकस्तान न प्रहे ओर्‌ ` 
न वरेकारी का समस्या खभ के साम्ने अवि | 
सेकडे वषरौतक इस व्यवसा से भार्तीयोने ठाम, 
उठाया | पर्तु परिस जव अग्मेण्ण ओर्‌. 
अयोग्य व्यक्तिये क अधिकता हग तथा इस. 
व्यवस्थनि अन्य धार्मिक सामाजिक अधिकारे के 
कैद कर'छिया; तत्र इससे सवैनाश होने ल्गा | ' 
वणैमेद्‌ वेः नाम से प्रचलति इस्त वृत्तिभेद 
का जाति के साथ कोई सम्बन्ध नही है, ओर्‌ः 
न मनुप्य जाति कै व्रिभाग कस्ने का इस को 
गुण है | रुमेदसेतो फिर भी कुछ शारीरक 
भेद माद्धूम ह्येता है, तथा देराभेद मे -भापामेद्‌ . 
आदि लहो जति है-ययपि इसमे भी मनुष्य- 
जाति के भेद नरह ह्य सक्ते--पस्तु वृसिभेद्‌ से 
तो इतना भीमेद नदी होता| एक दही वंरमं . 
पैदा होने वलि अनेक मनुष्यो की योग्धता पे 
इतना अन्तप होता है कि उने कोई ब्राह्मण 
कोई क्षत्रिय को वैश्य ओर कोड श्र कडा जा 
सकता है ] | 
इस वणमेद का सुख्य प्राण था आजीवि- - 
काकी व्यवस्था, सो इस द्ष्टिसेतो उपक) सव 
नदाहयो गयादहे | आज व्रह्मण कहकनि वाटे 
रोटी परति है, जा टगतति है, दुक्ानदारी कते 
हि; क्षत्रिय कटने वलि खेती व्यापार करते है, 
अथवा कोई कोई अध्यापन आदि ब्राह्ण-वृति 
करते है | वैय ओर श्र कहठने वे भी 
चाग वर्णक आजीविका कसते है} ओर जो 
लोग इस वर्णव्यवस्था मे नह मानते वे मी सव 
कुछ करते है । इतस्त प्रका वर्णव्यवस्था काजी 
असली ध्येय था, वह तो शतच्दियौ चे नष्टो 
गया दे । इसत अवस्था मै वर्णव्यवस्था की दुहाई 
देना व्यथंहीहै। पुराने जमाने मे इस प्रकार 


 रक्षण-दष्टि 





~~ 


का नियम बननि की कोरिर की गई थी कि 


^ 


“श्रलक मनुष्य को अपनी अपनी अ{जीविका 
कना चहिये; अगर नक्रेतो शासको से वह 
` दण्डनीय हो, क्कि एेसा न करने से वर्णसतक- 
रता फक जायगी अथात्‌ वर्णव्यवस्था गडबड हो 
जायगी | 
` - आज इस प्रकार की वणसंकप्ता निर्विवाद 
ओर्‌ निर्वेध केटी हृरहे। रेस अव्या ये 
वर्णव्यवस्या की दुहाई देकर अकर ओर्‌ मूता 
की उपास्षना क्यौ करना चहियि १? ओर्‌ अगा 
करना मीद्ोतो उसे कम समे मानना चाहिय । 
कमते वर्णव्यवस्था मानने कौ अधवाज पुएनी है । 
छर, वर्णव्यवस्था को जन्भ से मनोया 
कतै मानो, पस्तु उसका संम्बन्ध आर्थिक योज- 
नति ही है, खानपान ओर्‌ वेय॑न्यवहार्‌ से नहीं | 


खानपान के विषय हमै तीन वातोंका 
विचार करना चाहिये-- अहिंसा, आरोग्य, ओर 
स्वच्छता । सजन देषा न हयो जिसके तैयार 
कटि मे वहत हिसा हई हो | इस दि से मां्ता- 
दिवः का ल्याग कए्ना चहिये । इसका वरणैव्य॒- 
वस्था से कोई सम्बन्व नरह; क्योकि प्रयेकं वण 
क। आदर इस प्रकार हिंसारहित मे।जन क 
सकता है । प्रकृति का कुछ रेप्ता नियम नदी ३ 
प्री अपकर वर्णं के आदमी केदहाध ल्गने सेदही 
भोजनमे अनुक परिमणमे हिंसा हो जाय | 
रारीर्‌ तोजेसा ब्रह्मण काहोता दहै वैता शुद्रका 
रोता है, इसय्यि एक दृसरे के दायक भीजन 
करने मे हिंसा अर्हिसा कौ दृष्टि से को$ अन्तर 
नदीं आ सकता । 


0 


आरोग्य का तो वर्णव्यवस्थ। से विर्कल संत्रध 
नहीं हे । वह भोजन कौ जाति ओर अवनी प्रकृति 
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प्रद निभ( है | तीसरी वात हैः स्वच्छता । सौ 
सच्छता भी हर एककेहाथमसे त्ने इए मोजन. 
मेहो. स्कतीदै। र्द, यह हो सकता है कि अगर्‌ 
अपने को मदम हो जाय किं अमुक व्यक्ति के 
य्ह खच्छता नदी रहती तो हम उक्तके यहा 
भोजन न करगे । परन्तु अपने धर आकर अगर 
वह सखच्छता से भोजन तैयार कदे तो हमार 
या हानि दै १ अथवा अपने घर्‌ या अन्यत्र वह्‌ 
हमारे साथ वरैठकर्‌ मोजन्न करडे तो इसमे क्या 
अस्च्छता हो जायगी £ इसच्यि स्रच्छताके 
नामपर भी वणैभेद म सहमोजका विरोध करना 
निरथेक है | 


इस प्रकार .सहमेजका विरोधी कोई मी 
कारण.न होने पर भ. ठगो के मनम एक अन्ध- 
विवास जमा हआ है कि अगर हम स्ु्धके. हाथ 
काखाक्ोतो श्र हो जार्थेगे | अमुकवे हाथ 
क्‌। खण्ठेगे तै जाति चटी जायगी | अगेर्‌ | 
सचघुच यह वति होती तो अभीतक हमारी 
मनु्यत। कमी कौ ची गई होती । भैस का 
दूध पति प्रौतिहमभेसदहयो गये हेति ओर्‌ गाय 
क! दृध पीते पीते गाय. दहो गये हेति । अग 
पशुञ। क दूत पीने परभ हम पञ्च नद हेति 
ते किरती मनुष्पके हा का खा लेनसे हम 
उसकौ जत्िकरे कैपेहो जीय १ हमारी जाति 
क्च चख जयी £ 

आश्वयतो यहे क्िःज छोग मांसिमक्षी 
वे मी मोजन मे जतिर्पति का खषाक कलते 
वे यइ नर्द सोचते क्रिजो ऊुछ वे खति 
है वह इतना अपवरि्ि है करि उतत अधिक 
अपवित्र दूप्तरी वस्तु न्ह हो सकती । इस प्रकार 


कह तो वणब्यवस्था जो कि एक. आर्थिक योजना 
ख्य थी आर्‌ क्ये खानपान के नियम १ 


[1 
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न दोनौ मे कोई सम्बन्धन होने पर भी इनका 
ऽसा विचित्र सम्बन्ध जोड च्या गया है | सच 
त तो यह दहै किं इस मे अहंकारकी पूजा के 
सेवाय ओर कुछ नह है । मनुष्य घभेके नामपर्‌ 
पदोन्मत्तता की या खुदा के नापपर्‌ दैतान की 
पूजा कर रहे है| 

मनुष्य-जाते कौ एकता कौ नष्ट करने वछि 
ये आतरघाती प्रयत यदी समाप्त नही हो जति; 
किन्तु वे छुज्ूत के स्प म एक ओर मयक्‌ 
रूप वतठति है । अच्ृतता के ल्य अगर बहाने 
वनयि जर्येतोवेये हयी हो सक्ते है-एकतो 
आचार-डद्धि के स्थि दुःसगति का बचाव, 
दस खच्छता की रक्षा का भाव | पहिखा कारण 
यह व्रिल्वुर नह है, क्योकि जिन ममाम- 
क्षण आदि दुष्कायी से बचने के स्थि अकृता 
का समथन किया जाता है, उनक। सेवन अप्प 
कहटाने वाल के समान प्प्रर्य कहरमने वाटो 
ममी | अनेक प्रान्तो म ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य 
हन वस्तुओं का सेवन करते है । फिर भी ये 
अष्टूत नदी समक्चे जत्ति | ओ आश्व तो यह 
है किये मौस्तमक्षी भी अक्रत कहने वाले को 
उतना ही अरत सम्नते है जितना कि अन्य 
दाकमोजी समञ्चते है इसय्यि मांसमक्षण आदि 
आचार की खराचियोसे वचने के स्यि यह 
अद्रतता नदीं है । अगर हेती तो भी उचित न 
कहटाती, क्योकि मसमक्षीका स्प करने से 
उसका दोष नही ठ्गता, ओर न उससे पांच 
पापोमेसेकोईपापहोताहै। हौ, जो लग 
हदयस दुव है वे खानपान मे रेसे छेगोकी 
संगतिका वचाव कर्‌ सक्ते है । प्रतु वडे बडे 
भोजो म अथवा ओर्‌ मी देसे घ्यानो मे जर्हौ 
भी म्ण के उत्तेजन कौ सम्भावना नही है, 


र 


सत्याम्रत 








एसे बचाव की आवद्यकता नहीं है । यर 
अष्रृतताके साथ तो इसका कोई सम्बन्ध नही है | 

स्वच्छता की रक्षा का भाव मी अ्रुतपनका 
समथक नदीं है! इस दृष्टस अगर किसी को 
अष्रृत पाना जाय तो सिफं उतने समयक ल्यिही 
माना जाना चाहिये जितने समय वे अङ्ूतता का कोम 
करते हो ¦ प्नानादिसे शुद्र होनेपर्‌ उनकी अद्रूत 
मानना मूटता है । फिर जो अष्टूतता का काम कर वही 
अतह नकि सारा कुटुम्ब या जति। आनजतो 
होता यह है कि जिसकी जाति अछत नदी 
कहलाती, वह केसा भी घ्रणित क्थौ नहो व्ह 
अद्रूत न कडकायगा; ओर जिसकी जाति अदत 
कहलती है वह केसा भी सखच्छ हो वह अद्रृत 
कहलखायगा --वह किसी भी दाठत्‌ मे स्पृश्य नदं 
हो सक्ता । इत अधेष्डाही का स्वच्छता के 
साथ कोई सम्बन्ध नदीं है | 

कुछ रोग अग्रत कहलानेवाख के शरीर 
कही अद्राद्ध बता दिया क्ते है। परस्तु शरीर 
मे इद्धिअशद्धि का विचार कएलादयी व्यधहै। 
सभी मनुष्यो के रारीरमे हाड सन्स स्त दहयेताहै 
ओरये चीजे कभी शुद्ध नकी होती । हयँ, रोगियो 
का शारीर अमुकदष्टिसे अग्र ओर्‌ घस्य मनु- 
प्योका शारीर अपुक दृष्िसे जद्ध कहा जाता है 
पल्तु उसब््टिपेतो अहत कहछनि वे मी 
परम जुद्ध हो सक्ते है ओर उच्च कहलनि वा 
मी परम अछद्ध हो सक्त हँ । 


अगर मानसिक अ्युद्धिकी बात कही जाय 
तो वहमी व्यध है, क्योकि उच्च कहढनेवाले 
की मन्षिकं अशुद्धि अरत कखे वालेकी 
मानसिक अशुद्धि सेकम नद्ध होती | तरेम, दया 
भक्ति, विश्वसनीयता आदि मे स्परर्य ओर्‌ अपदो 
वी जाति जुदी जुदयी नहीं होती | 


लक्षण-दृटि 
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कर्‌ लोग अद्रूत कहने बो के साथ विय 
गये दुव्यवहार्‌ को पूर्वै जन्म का पाप कहकर्‌ खय 
सतोम करते दै तथा उनको मी सन्तुष्ट करना 
चाहते दै । यदि इते पूर्वजन्म के पापका फक भी 
मान्या जाय तो दस तरह अज्ञात प्रापफल देनेका 
हरमे कोई अधिकार नहींदहि। यो तो हम कीमार 
द्तेहेते) यह भी पाय-फरहै परन्तु दरसीथ्यि 
वमार कौ चिक्रिनसान की जाय; एक सर्तीके 
ऊउथर्‌ गृडे अक्रमण कर तो यह विपत्ति मी सर्ताकि 
पर्वनन्म के पाप का फट है, इसि 
गुडो का न रेका जाय; हमारी चेसं' होती 
है, खन होता दहै तो यह मी पूर्वजन्म करे पाप 
काष्टं इक्तीव्थि चोरो ओर खूनिया कोन 
चक जयि ता सपरा क{ क्या दुद्रा ही १अद्रृत 
कहटनेवा्स के साथ जो दरव्यवहार्‌ किया जाता 
दं वह अत्याचारदहै, इस पापफल कहकर नदीं 
साला जा सकता | अन्धा मनुष्य को न्याय 
भटाई, सुन्यत्रस्था करने का को$ अवसर हीन 
रह जायगा; मनुष्य की अव्रस्या पञ्युञओ सभी 
भयकर्‌ ह्यो जायगी | 
धार्मिक अधिकरि की दिप्त भी 
तो अष्ुतो म को$ जातिभद नह है 


पर्‌ च्नव्राट अन्य आचार तो सव ह्न्दींके 
साधन मात्र हं । अहिंसा, सत्य आदि के प्राट्न 
कारका कसी मीं जातिविदोष को न दियाजा 
सकता । अद्रूत कहटनेवार। को यह न्ह कह 
सकत क तुम सव्य मत वोरो, ब्रह्मचर्य से मत 
` रह, अर्हिसा का प्रान मत करो । जव अहिंसा, 


सत्य आदि का अधिकार सवकोहै तवधैका 


एसा कोई अंग नरह है जिसका अधेकार्‌ सत्क 
न हा । दस प्रकार चण-उयत्रस्या के नामपर्‌ मनुष्य 


जाति क दुकड करनाः ` सपद्यासुद्य कं पापृमय 
वाप्तना का सरक्षण करना यहयन अपराध ह । 
वर्णव्यवस्था का जिस प्रकार धार्मिक अधि- 
कासे, छने न्ने से, ` असहमोज आदि से 
कोई सम्बन्ध नर है, उपी प्रकार विवाहसेमी 
कोई सम्बन्ध नरह । यहतो आजीविका की 
युव्यवस्था के लि थी, इ्तध्ि विवाह की कैद 
का इसत्ते कोई सम्बन्ध न्ह है । परन्तु जव 
आजीविका के मेद्‌ से पृच्यापू्यता का सम्बन्ध 
जड गया तत्र एक॒ जटिक तम्या खडी हयो गई । 
ब्राह्मण कुर मे पैदा होनेवादी, ' एक कन्या 
काअगः्‌ पेसेकुरु मे विवाह हो जो खोक 


भ 


मेस्न्मानकीद्ष्टिपे न देखा नाता होवो 


दसस उसके वित्त को क्षोभ होना स्ामाविक है | 
इसच्यि अनुखोम विवाह का खिज वन गया | 
इसके अनुसार पिट वणे कौ कन्या दुसरे वर्ण- 
वे कोनर्ही दीजा सकती थी; किन्त दसेरे 
व्ण करा कन्या पठे वणे कोढी जा सकती शी। 
प्रनत यह खि।ज भी वहत स्मय चछ नही सकता 
था क्येकरि इससे शद्ध वर्णं को बहुत आपत्ति का 
सामना करना पडता धा । शूदर ` कन्याओं को 
अन्यवणके लोगे तोल्ेते थे, पर्त देते 
नहीं ये, इसच्यि द्रौ को कन्याओं की कमी 
होना स्वामिक था। अक अशमे वेदयो को 
भी इस कठिनाई को सामना करना प्रता था | 
दस्थि एक दूसरा खिज्ञ चरु पडा कि ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वस्य तो अनुलेम प्रतिटोम रूपमे विवाह 
सम्बन्ध करै, ओर शर ददर के साथ दही करे | 


प्रारम्भ के तीन वर्णो के जीवन के माध्यम 


मे इतना अन्तर्‌ नहीं था कि एक वर्ण की कन्या 


दूसरे व्ण के दुम्ब को सहन न कर्‌ सके | 
ब्रह्मण, क्षत्रिय ओर वरैरसय कुटुम्बो मे. चि्यो का 
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वाध्षेत्र करीव करीव एक सखा ही रहता है; 
जवक्रिचद्र वर्णकी कियो को अन्य व्रणं की 
शियो की सेवा कलने को जाना पडताह । इस 
विषमता के कारण अन्यवर्णं की धिर्यौ इद्र वण 


५ 


म नदह अती ¶ | 

इससे यदह ते माद्धम होता ही है कि पुरनि 
समय मे असवर्ण विवाह का निमेष नदी धा | हौ, 
सियो को मानक्तिक कन हो, इस चयार पे 
रदो के साथ प्रतिलोम व्रिबाह नदीं होता भ्रा । 
फिर भी स्वयवरमे इस नियम का पाटन नरह 
किया जाता था, क्योकि स्वयेवर मे चरका चुनाव 
वन्या ही करती थी } दूसेर्‌ स्रेग इस्त विषय म 
सलाह रूपम भमी हस्तक्षेप नही कर सक्ते थे | 

असवे विवाह का विधान आर सिन देने 
पर भी एसे विवाह अल्पसष्या मे हो, यह्‌ स्वाभा- 
वरिक है; क्योकि विवाह सम्बन्ध भेत्री का एवः 
उक्कृष्ट रूप है । इवील्यि (मैत्री प्रायः समान स्वभाव 
समान रहन सहन वाख म होती है" इस कहावत कै 
अनुसार सवण विवाह अधिक होति थे, अक्तवणी 
विवाह कम । धीरे धीरे असवण विवह कौ संया 
घटने ठगी ओर घटते घटते यह तक घरी किवे व्रात 
इतिहास की हयो गई | प्रतु असवणण॑ विवाह के 
विरोध मे कोई नैतिक वातनही कही जा सकती | 

आजकल भी.अवसर्ण॒क्तराह होति है, परन्तु 
उनका रूप बरद गयादहै | जोस्नेग कर्मसे 
जुदे ज॒दे वणकेदहैि उनमे आपस मे शादी 
जाती है । एक अध्यापक एक व्यापारी की पुत्री 
सेशादीकर छेगा; एक व्यापारी अध्यापक की 
पुत्री से शादी कर सगा | ये सव अक्षवर्णं विवाह 
है; परन्तु इनका विरोध नदौ दाता । परन्तु जो 
खग जन्मस दूसरे व्णकेैहै. ओर से एक 
हयी वणं के उनमें अगर रादी दह्यतो विरोध 


सत्यमूत 
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होता है । इस मनोवृत्ति कौ गृद्ता इतनी स्पष्ट 
रिः उस अधिक यष्ट करन की जस््रत नर्द ह। 
असवर्ण व्रिाह म अगर्‌ कई अपक्ति ग्वदीका 
जा स॒क्रती दै तो उसका संम्बन्धक्रमस दी होगा 
जन्मसनर्हीं | श्रयामि ण्करन्ली त्ह्मण कुकम 
पदा हृषहोतोर्मेश्चद्र याव्यापार्‌ करना कर 
घर्‌ जनिमसुकरोच हो सक्ता द; प्रसनतु चर 
वुरट म पैदा हनिवटि तरिन्तु वियापीट मं अध्यापक 
करनैवाटे क धरर जाने मे क्या आप्ति दो सक्र्त 
हे ? असवर्ण विवाह का अगर्‌ व्रिरध भी किया 
जायते कम स असवर्ण त्रिवारं का विराध करना 
चहियेन क्रि जन्म स, ओर कर्म सै असवर्णे 
विव्राह का विरे मीं व्ही करना चहिये जर्ह 
कन्थाका वरिरोधरह्‌।। 

वहत से दोग ब्राह्मण, श्रत्निय आदि वर्णो 
कोजतिका स्प देकर असवर्ण पिवाम का 
व्रिरेध करते है; परन्तु इन वर्णौ का जाति का 
रूप देना टीकर नर्द; क्थकि जाति कौद््टिसे 
ते। मनुष्य एक ही जाति हं । वर्ण-व्यव्था तो अधिक 
व्यवस्थाके चयि चनाई मई है | जाति का सम्बन्ध 
आकृति आदि केमेद्‌ सेदै। जसे हाथी, षडा, ऊंट 
आदिमे आक्रति मेद से जातिमेः्‌ माना जाना है 


वेसा मनुप्ये। कै सीतर्‌ की नहौ माना जाता | 


१ 


जरह जातिभेद होता है वहो टेद्धिक सम्बन्ध 


, कथिन होता है । अग्‌ होतादे तो सन्तान की 


विपमाक्रति दिखाई देती है, ओर कीं कीं अगि 
सतति नदी चरती । असवणं विवाह मँ यह गात 
वरिक्कुर. नदरी देखी जाती । जिन देशौ मे वर्णीव्यव- 
स्थाका एसा कटर रूप नहीं है ओर अवाधरूप 
मे अप्तवणे विवाह होते है, वह सन्तान-परम्परा 


, ठरावर्‌ अच्छे ठेग से चलती है । ब्राह्मणी का शुद्र 


केसाथ मी सम्बन्ध किया जाय तो भी सन्तान- 


ठक्षण-दष्टि 
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 प्ररम्पराः अवाध ख्य म चट्गी | उसाय्यि व्ण को 
न्तिका ख्य दना ठीक तर्ही | 


ह, जाति राच का साधरण अथ समानता 
हे, । वर्णो म अर््ीपाजन कै द्गकी समानता पा 
जाती है, इस्यि इन्दं इस च्षिसरे जति भ्केद्धी 
कहा जाय; प्रन्तुद्स दमस तो दर्पति का 
एक जाति अर्‌ पगहीवासं कौ द्री जति 
कदी जा सक्ती है। उस्य्थि विवाह सम्बन्ध 
अर्थात्‌ टैनिक सम्बन्ध कै द्यि जो जातिभेद 
निकर दै, वरैप्ता जतिमेद्‌ द्यी वास्तत्र ४ जाति- 
दाब्दं से कहना चादि, जेकि वणमेद्‌ म नर्ही 
। इसस्यि जातिंभेद की दुहाई देकर असवर्ण- 
ह का निपेध नदी किया जा सकता । 
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आज तो वर्णव्यवस्थाहै ही नर्द, अग्‌ हो 
तो उसक्रा क्षत्र वाजारमे हँ, रेोटी-तर्दी-व्यवहर्‌ मे 
नर्द | इमद्ियि उसक्र नाम पर्‌ मनुप्य जति 
टुकटे कनै की केष जर्तत नर दै । प्रणा ओर्‌ 
अहंकार की पृजा करना मनुप्य सुर्य म॒म्जदार 
प्राणी को दोमा नदीं द्वेता । इसस्मि इस चिस 
भी हम मनुप्यत्रह्म की उपासना करना चाहिये | 

उपजाति कृसपन्‌(-ददा) रग ओर्‌ आजीविका 
केभेद्‌ से मनुप्यने जिन जातिया कौ कल्यना की, उन 
सवरत अमुत ओर सेक्रुचितता-यृण इन उप- 
जनियां की कल्पना है । कीं कीं इनको जाति 
कहते है । प्रस्तु नको जाति समञ्नना जाति 
दाव्द्‌ का मोक उडानाद | रहो, ख्ड शब्द्‌ के 


“ > ~ 


समान ईइमका उपयोग किया जाय तो वात 
ह| 


दृग 

अनेक प्रान्तां म इन उपजातिषो को श्नातिः 
कते है | इका अथं हे ऊुट्भ्व | दृष्टस 
यह उप्यक्त है | न्यातः रृब्ध्‌ भी शक्रीं खन्द का 
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जौड्सी थये प्रचित ह] 
वास्तव म ये उपजातिर्यौ एक वड कुटुम्बक समान 
है | इनकी उव्यत्चि की जो किवदन्तिर्यौ प्रचलित 
है, उनसे भी यी वात स्यम होती दै) जे 
अग्रवास.की उव्तच्चि रजा अग्रसेन से मानी 
जाती हे, उनके अठारह पुत्रो स अठारह गोत्र 
घने, इस द्ष्िस अग्रा एकर वडा कुद्रम्व-दी 
कदाया | दस प्रकार्‌ ये उपजातिर्धा वडे वडे 
क्ट्म्बदही हैँ | मित्त नातेदार-वग भी दसम 


य उपनातिर्यो मतमेद्‌ ध्थानमद्‌ आदि के 
कारण वनी रह | इनके गेत्र मी इन्दी कारणो से 
वने है, जिनम आजीविका कर्द के भद्‌ भी 
कारण हैँ | चिक जमाने म अनि जनि के साधन 
वहत कमथ ओर्‌ खग दृसरे प्रान्त्मं वस जाति 
ये, तव अपने मृट्प्राम या प्रान्त कै नामस 
प्रतिद्धद्येतेथे | येही नाम गोत्र या उपजाति- 
वन जति थे । कमी कमी प्र्रान पुस्पो के नामस 
ये गोत्र वन जाते थे | । 

मयू के उत्त प्रार्‌ वसने वलि सस्युपारि 
आदि के समान मारतम सेकडो टृकडिर्यौ वनीं 
ओर्‌ य जति नामे प्रचलित है, यदि .सघ्रका 
दास खोजा जायते एक वडा पधा वनेमा | 
सवका विधरिवद्र इतिहास उप्र्व्ध नदी है1 
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परन्तु उनकं नमी इतिहास की वदी मारी 
सामग्री हैँ । साथ दही कछ इतिहास मिलता भी 
है, उप परमे वाकी का अनुमान कियाला 
सक्ता! वर्भग्रन्शर मं मी इन जातियों की 


उध्यतति के विय मे वहूत कुष्ट छ्खिा है | 

- इन जातिया के मीत्‌ चारीरिक, मानक्तिक या 
व्याप्रारिकि देरी कोई विशेपता न्दी हनो इन 
क) सीमा कदी जा स्के |. अवसर पटने परर 
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सत्याम्रत्‌ 
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सी सुविधा के च्य कुछ लोगोने अपना सध 
ना चछिया ओर उसीके मीतर्‌ सरि व्यवहारो को 
{द कर छिया | आज इस प्रकार की उपजा- 
तेयो मे देसी अनेक उपजातिर्यौ है जिनकी जन- 
प्या कुछ सकट या हजाये मदै) देसे छे 
छेदे क्षेत्री मे विनह-सम्बन्ध कै ल्यि वडी अड- 
चन पडती ह ओर च॒नावके व्यि इना दोय 
तञ मिल्तादहै कि योग्य चुनाव करना वरदा 


कथन है। किर जो सेग व्यापारिक आदि 
सुविधाके कारण दूर वस जति है, उन्को 


दूरस्य देशो मे विवाह-सम्बन्ध की सुविधा होना 
चाहिये | अन्यथा उनकी वैवाहिक कयिना्यौ 
ओर वद्‌ जार्यैगी | 

इस प्रकार उपजात्ति विवाह के विपय म 
तथा अन्य प्रकार के विजातीय विवाहो के विपय 
मे लोग अनेक प्रकार की दाका करने द्गते दै, 
सवुचित क्षेत्र मे विवाह-सम्बन्ध करने के सभ 
वतलने छगते है । उन पर बिचार करना आब- 
दयक है । इसटियि संक्षेप मे राका समाधान कैं 
रूप मे विचार्‌ किया जाता है । 

शंका-- विजातीय विवाह से जातीय संग- 
ठ्न नष्ट हो जायगा । संगठन जितने छेदे क्षेत्र 
मे रहे उतना ही द्द होता है। उसमे व्यवस्था 
मी वड़ी सरख्ता से बनाई जा सकती है । 

समाणान--संगरन की द्द्ता क्षित्रकी 
ट्षुता पर नदी, भावना की विरेषता प्र्‌ है। 
सुसटमान लोग मारत मै आठ करोड है, परन्त॒ 
उनका जो संगठन दहै वह हिंईुओं की किसी 
जाति का नहींहै | संख्यामेखोरी होनेपरमभी 
वह संगट्न मे मुसर्मानो की बराबरी नहीं कर्‌ 
सकला 1 इघर्‌ इन छोटे छेटे संगटनो को महू 
द्नसंवडा सगटन रकता है । हदुओं कं 
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छोरी छोटी उपजानिगं का संगठन रामर हिद 
के संगठनं व्राघा पैदा करनाहे। फिर र्ट 
कारसगटनतो रमी दृह दस व्रकार्‌ यह 
छोय छोटा संग्टन द्ृटूता ता एदा करता दही 
नही है परन्तु विशाल संगठन के माग म राड 
अटकाता हे । अगर यह टृदृता पैदा भी करता 
तो भी विशार सेगटन को रोक्रने क कारण यह 


हेय ही होता | दूसरी त्रात यह है क्रि द्री 


छट जातिया के मगन का आखिर मत्य 
व्याह क्या इनका कं रेरा स्याभ्र ह निस 
का सगटन के द्रा रक्षण करना हो? आधिक 
स्वाधतो विकरे प्रकार की र।जनतिक सीमा के 
साथर्वेवाहृज ह| उत्तका इन टृकद्ियरांसे 
कोई सम्बन्य नदी हे। एक र्ट्‌ कै आर्थिकः 
ओर्‌ राजनेतिक स्वराथ.रक्षण के स्यि एकर सोगटन 
की व्रति कही जायते किसी प्रकार रीकमी 


ह; परन्तु जाति नामक टृकदडियों का एेसा विदे 


सवाध नहह नजो एकर जत्तिका हो ओर दृसरी 
क्।नदहो | धार्मिक स्वाथ की दुह्र दी जाय 
तोमीटीकन्हीहि | पहिटेतोषमी करे स्वाय 
ही क्याहै एक घव दूसरे धम परर आक्र 
मण क्रतो ध्म के नाम प्रर रग्ठन होना 
चाहिये, न कि जाति के नामपर्‌--फिर्‌ इन 
उपजातियो का धभ से कोई सम्बन्ध नर्द है। 
एक उपजातिके भीतर अनेक घम पयि जानि है 
ओर्‌ एक ही धमे के भीतर अनेक उपजातिर्यौ पाई 
जाती है | इस प्रकार्‌ धमक्षण कोख्थिभीये उप- 
जातिया कुछ नदी कर्‌ सकतीं | 

कहा जा सकता दै कि थोडासा दान कर- 
जाति को ठाम 
पहुंचाया जा सकता; है बडी जाति मे यह काम 
नदी किया जा सक्रता; अगर स्मेग्र मारत की 
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' गोत्र वदर्कर्‌ परति का गेत्र हो जाता 


तो व जायगी | आज सज हम अपनी 


लकण-दृटि 
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कदी जातिद्धो तो हमारी थोडीसी शक्ति किंस 
प्रम आयगी १ उतने वडेक्षित्र के च्यि उसका 
उपयोग द्धी न होगा| 

स प्रकारका प्रश्न करनेवाङे यृह॒ वात 
मक जतिदहकि चरी छरी जतियो की कैद्‌न 
हने से जितत प्रकार क्षेत्र व्रिशार दहो जायगा 
उसी प्रकार चाक्तिरयौ ट्गनिवं क्री च्याभी 
छरीसी 
जतिके य्य दान कतेदहै याजौ क्ति द्गति 
द उसका लाभ दूसरे नदीं उखपाति; परस्तु दूसरे 


भीतो इषीं प्रकार अपर्न जाति के स्यि काथ 


करते हैँ जिसका सम हम नर्द उटपाति | अगर 
छदी छोरी जातिया मस्व सग 
अप्रनी शक्ति ख्गणनेख्गै तो समी का विकास 
स्क जाय क्योकि जीवनके ट्ि जिन कार्योकी 


अव्दयकता है उनका दातार मी एक एक जाति 


पू नी कर सकती | एक दूसरे को अवलग्न 
¦ दवियि विना रोह अगि नही वद्‌ सकता | 
. व्रिदाल दृष्टि रखकर हीं काल कलने की आव्‌- 
` दयकता 


स (~. 
इसय्यि 


| इस प्रक्रार्‌ के छट कट सगट्न 
जतन साधक्र हा सक्त 8, उक्ष कर्‌ गुण 

वर्क हति ह | इसाख्य इनक्रा व्याम करना 
श्र ह । 


अथवा पोड़ीदेर्‌ को इनकी जख्रत ह्यतो 
भी विजतीय-क्िाह से इनका नाश नही ह्येता | 
जेसाकि गेोत्रोँका नाग्च नही होता | ची जन्म से 
जिस गोत्र की योती है, विह के वाद्‌ उसका 
है। फिर 
मी गेोत्राकी सीमा नही टूटतीं । इसी प्रकार इन 
छोटी छोरी जातियों का भी हो सकता है। 
साधारणतः ल्ली पुरपकेषर्‌ भं जाती है, इस 
य्थिस््री की जाति व्ीद्दौ जायगी जो उसके 








प्रति की है | इस प्रकार जाति-संगटन का गति 
गनिवाटों केल्यि ये जातिर्यौ वनी रही, ओर 
विवाह का क्षत्र विराठ्हो जनेसे सुमीता भी 
हो जायगा | 

इस विपय मँ एक वार्‌ एक माने कहा थाक 
यह तो चछ्तियौ का वडा अपमान है किं विवाहं 
से उन अपनी जातिप्ि मी ह्यध धोना पड] 
परन्तु एेसे भाह््यौ को समन्नना चाद्ये कि अगर 
इसे अपरमान मनना जाय तो यह अपमान विजा- 
तीय विवाह से सम्बन्ध नर्द रखता; इसकी जड़ 
बहुत गहरी है । आज कट अचिर चछियो को 
गत्र से ओर वुदटुम्वसेतो हाथ धोना ददी पडता 


है । जर्दौँ सूतक पातक माना जाता है, वर्ह 


विवाह के वाद्‌ परितृकरुट का सूतकं तक नीं 
टगता, ओर परतिकर का गता है । इसय्यि 
यह अन्याय बहुत दूर्‌ काहै। जव स्यौ का 
कुड, गोत्र आदि बदर जाता है तवर एक कल्पित 
जाति ओर्‌ बदर गई तो क्या हानि हृ १ असटी 
ततो यह दहै कि यह मानापमान का म्रक्द्वी 
नहीं है । विवाह के वादु घ्री ओर पुरुष का 
एकत्र रहना तो अनिवाये है; रेपी ह्ाक्त में 
किसी एकको दृसरे के यहां जाना पडेगा, ओर 
अपने को ह< तरह उसी घर का वना छेना 
पड़ेगा + अगर रसान किया जायगा ओर कुछ 
गोत्र गृह का मेद वना रहेगा तो दाम्परलय-जीवन 
अल्यन्त अातिमय ह्य जायगा । इसथ्ि दोनों 
का एक करना अनिवार्यं है। रेसी हाल्तमें 
सुव्यतस्था के ख्थिच्ीका गोत्र बदल दिया गया 
तो क्या हानि दै? अगर कहीं पुस्पके। घ्रीके 
धर जाकर रहना पडे ओर्‌ पर्प का गोत्र बदल 
दिया जायतो भी कोई हानि नदीं है | घर-जमा 
क विषयमे यही रीति काममे खाई जा सकती 


